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नारायैण मेरेश्वर खरे 
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मत्याग्रह्माभम साबरमती 


नवजीचबन प्रकाशन मंदिर 
अहमदायाद 
अुंतदूय ० -३-० 


खसंवत १९८१ प्रत १७ 


चोथी आइृत्ति 


सुद्रक ओर प्रकाशक: 
वेणीलारठः छगनलाल बृच 


नयवजा वन मुद्रंभा: 4--जदेन ३:५२ 


प्रस्तावना 


ईश्र एक है, परन्तु भक्तलोग अपनी चित्तवृत्ति 
के अनुसार निन्न भिन्न नामरूप से उसकी उपासना 
करते है, यह श्रति का वाक्य द्व। यह ग्नातन सत्य 
जिन लोगोंने पाया है उन पर यद्द जिम्मेव री आ 
पडी हे रि वे अपने जीवन में सहिष्णुता, आदर 
और विश्व्रंघुत्त का विकास करें । 

स्वधर्म का तत्त्व पालन करते हुए हमारे आश्रम 
ने सव धम और पंथ के प्रति आदर रखने का ब्रत 
लिया है । उसके अनुसार आश्रम में उभय संध्याक्रालल 


को जो उपासना या प्रार्थना की नाती ई उसका यह 


डे 
संग्रह ह। आश्रम का जचबन जेसा समृद्ध होता जाता 
है वैसा ही यह मल्‍>ननलत्हें भी बढ़ता गया है। 
पहली आवृत्ति मे म-नसंग्रह बहुत छोटा था। 
द्वितीय आब्रात्त भें अनक्र भाषाओं के अनेक नवीन 
हद पदों का समाव कि४ गण। सृतीय आड्रत्ति में 
आश्रमवासिओं के कई पुरान प्रिय पर्दों की दाखिल 
करने की इच्छा को हम न राक सके | उसमें द्वितीय 
आक्ृत्ति के कई पद छाड भी दिय गये ह। इस 
चतुर्थ आवृत्ति में वन किया गया है । 

उपासकों ओर पाठकों की जानकारी के वास्ते 
यह कह दना आवरयक है कि भिन्न भन्न समय में 
भिन्न भिन्न राग गान का प्राजीन रिवाज है, ओर 
वह मानसशांस्र के अनुसार र नुकूल आर भावानुकूल 
है। किस समय कान से र!ग गाये जे दे इसका 
विध्तार नाच दिया हू :-- 


प्रातःका&८ का क्रम 


४ से ९ तक 
प्रभात बिभास हछलित 
अभरव भरवी बिलाबल 


आसावरी ताोडी खसुवासुधराई 


९ से दो५हर 3 तक 
सारंग_ गाड सारंग गोड मल्हार गोड़ 
सायंकारू का ऋम 


७] 


>+से ७ सकर 

मल्हार मुलतानी पील 

भीमपछासी. भनार्थी पूर्वी 

पूरिया बनाभ्री भ्री 

गा।री 
रात को से १०२ तक 

कव्याण बिद्दाग भूपाली दमीर 
केदार द्ेस कामोद 


दरबारो-कानडा 


हे 
लिलंग मालकंस जयजयवंति काफी 
शंकरा वद्दहंस तिलक-कामोद. _बरबवा 


उसर राज्ि के राग 


बहार वागेश्री प्रज सोइनी 
कालिंगढा वसंत हिंडोल 
दश समय गाने छायक राग 
समाज काफी झिजोरटी 
गारा माजी पद्दाडी 
अासा साड मांड 
आसामांड छाया-खर्मांज सिधोरा 
सिंघ- काफी व्र्न्द 


ए्‌ ० ७० 
हम प्राथना करते ह कि यह वाइमयी उपासना 
भ्रभु को प्रिय हो । 
नारायण मोरेशध्वर खरे 


* बैष्णवजन तो तेने कहीये 

जे पीढ पराई जाणे रे 
परदुःखे उपकार करे तोये 

मन अभिमान न आगणे रे ” 


नरसिंह मदेतो 
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प्रात: स्मरामि हृदि संस्फुनदात्मतत्थ्व॑ 
सच्ित्सुख परमहंसगति तरीयम 

यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तमवति नित्य 
तद्‌ ब्रह्म निष्कलमह ने च भूतसंघ: 


प्रातरभजामि मनसो बचसामगम्यं 

वांचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण 
यन्नेतिनेतिवचनेनिंगमा अवोचु- 

सतं देवदेवमजमच्युतमाहुरम्यप्र 


प्रातनेमामि तमसः परमर्कवण 

पूणे सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यप 
यस्मिन्निदं जगदशेपमशेषमूत्तों 

रज्ज्वां भुजेगममिव प्रतिभासले वे 


अआतःब्भरण 

१ सवारेता पडरभा भार डध्यभा र४र२त भार! 
स्वस्पना तलनु छ स्मरएु 5३ छं; ते सत्‌ २१३५, ५४१ 
स्व३्५ खने सुण स्परप छे; परन७ सनी ते छेद्ढी गति 
७, ते यएु4 ५६ छे. ते स्वध्व, ब्वभूति खने नि: ॥+ 
सतत्‌ न्यू छ. ते शुद्ध शक्ष छे जने तेषर एं. ७ 
पायमहछाधुतवी णजनेक्षा भा है ते एं नथी. 

२ ० भन खने पाणीने शेयर छे, वी ० 8५ 
बड़े यठुविध बशी अवर्त छे, बथुं॑ पशन वेह्े पु 
ते “जा नथी, भा नथी, ? मे रीते «* 5री ३४५१, ते 
अक्षने सवारे हडीने ४, भण छा. कपषिशेश तेन देवाना 
हब, जहरनमी, पतनरडित न्यने सीधी साई वरी९ 
१७ वेकषु ७. 

३ थे !'मरथी पर, सय क३, पणु, शाश्वत भाधार, 
पस्षेतत्तम नाभथपी मेाणणायेश्ु, भा परनात्मतत्तन ए. 
सपारे ढठीन नमभतर 53 ७ ते अनंत स्त्श्पनी अधर 
भा जाए ब्यत रुचदुर्मा कम सप देजाय छे तेभ 
प्रवीव थाय छे, 





हैँ 
समुद्बसने देवि पवरतस्तनमण्डले 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पांदस्पश क्षमस्व मे. ४ 


था कुन्देन्दुतुषारहारधवला या झुग्रवख्राइता 
या बीणावरदण्डमण्डितर रा या खेतप्मासना 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रद्न तिभिदेवे: सदा बन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाब्यापहा ५ 


वकतुण्ड महाकाय सूवकीटिसमग्रभ 
निर्वि्ने कुरु मे देव शुभकायषु सबंदा 


> 73 


गरुजेझा गुरुविष्णुगुरुदवों महेश्वर: 
गुरु : साक्षात्‌ परतब्रह्म तस्म श्रीगुवे नम; ७ 


५ 

४ समभुद्रे। वथु पख्र छे, पवते बना स्वनशाडश 

७ गजने पिष्शु ब्या स्वाभी छे जेपी दे धूमिभावा, पने 

, नभरकषर 3३ 8, भारा पथथी पने जई ४ थे भात्त 
सपशधने क्षमा 5२, 


प्‌ ह? भेाग्शना बवरत्री जवता यूद्र कती अथवा 
गरइना ठुपषार की भारवएु ७, रहे ख्तपचस्धा परेरेशा 
छ, ब्गना ७थ वीशाना सुंदर ६<थी सुशेश्षित ७, २ 
सहन धमह पर विश 9, शक्ष, विष्छु, भछेशथी 
भांदीते जा देवा बने ७भेरां स्वर ७, ते समञत्र ज्ञान 
खने बउताने नारा इरनार हैपी सरस्वती भार रक्नणु 
$रे।. 


६ ३ पट्न नांसे छे, ०३ शरीर विशाण ७, 
धरे सू्थ गोत्र गनी आतज्ति ७ जगा हे (४(७&३०.य५, 
भारां णधां शुक्ष डभेमि[ भने (नव्िश्न 8२. 


७ 23 थे ०४ भ्रक्ष। 9, 2२ थे ०” बिं५/ छ, 2२ 
के ० हेवाने! १ भदछारेष छे, 3०% साक्षात्‌ पर्दा छे, 
ते श्री 3)3न $ वभरणर 43 ४. 


द्‌ 


शान्ताकार भुजगशयनं प्रद्मयनार्भ सुरेश 
बिश्वाघारं गगनसद्श मेघवबण शुभाज्म्‌ 

लक्ष्मी कान्त कमलनयन योगिभिर््यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ 


करचरणकृतं वाक्रायरज कमेज वा 
अवणनयनज वा मानस वाष्पराधम 
विडितमविहिते वा सबमेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाओले श्रीमहादव शम्भसो 


न त्वहं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनभंवबम 
कामय दुःखतसत्तानां प्राणिनामातिनाशनम 


५ 


८ लपक्षय ने हर झरनार, सबधाधना शेध्भात 
स्वाभी खेवा श्री विष्छुने छं; नभस्कर 5५ ७ (तेनुं ९ 
ध्यान चरे छ). तेना माहर शान्त, साभ्य 8; ते 
संपनी शय्या जबजी छ, तेनी नामिभांधी &मण हत्पन 
ययेक्ष 3, जा हेकेना ते स्वाभी 9, जाणा विश्वन। 
गाधार छे, गहरा शव! ते निबिम्म जते भेषवा वे 
ब्ने। पशु छ, 7 अध्याणुशरी रारीसाणे ७, सर्च 
सपत्तिनीं ते स्वाभी ७, मद ग्एपां तेवां नेज छे खने 
यूजीजा ० च्यावपड़े तने &णी राह छे. 

८ छाथपड़े $ पणवड़े, पाशीयी 8 शरीरस्थी हाचथी 
3 नन्‍्भांणयी छं ?? ४8 नपराध 5३,-ते व्भथी 5प्पन 
ययेक्ष। छो।य 5 इ509 भानसि८: छोय, जभुड उस सेथी 
डै।य 3 समुध न उधु ते आरणे छढाय, हे हयासाथर, 
5ल्‍याशु5री मदाहेष, ते जघानी भने क्षभा ४२. चारे 
्ट्यू ०्ट्येजरे थाय्मे।. 

१० है. नथी राज्य्यनी ४०७। डरते, 3 वयी स्तग नी 
४२७। 5२ता, लरे! भाक्षतीये भने ४च्छा वयी; $:जथी 
तपदाजिता पर्शीनावजनी पीड। ६३ थाय ख्थओ ० 
धंब्क . 


८ 


स्वस्ति प्रजाभ्य : परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेग महीं महीशा: 
गोब्राह्मणेभ्य : झुभमस्तु नित्य 
लोका : समस्ता: युखिनो भवन्तु ११ 


नमस्ते सते ते जग्रत्कारणाय - 
नमस्ते चिते सवलोकाश्रयाय 

नमो द्वेततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 
नमो ब्रद्मणे व्यापिने शॉश्वताय 


न्ण्न 
हि 


त्वमेक॑ शरण्यं त्वमेक वरेण्य॑ 
त्वमेक॑ जगत्पालकं स्वप्रकाशभ 
ध्रमेक॑ जगत्कतेपातृअहर्त 
स्वमेके परं निश्चऊ॑ निर्विकल्पम्‌ १३ 


९, 

१६९ प्रव्नयु व्ध्याशु थाओ।, सब्दणे। न्‍्यायने सस्ते 

पृथ्नीनु पातन 5३, बभेशा याय ने भाक्षणुव्ु ध् थाण। 
थभने सभरत क्षाद्ी सुणी १4ओ।, 


१९ नणतना धशरणशु३५ म्मन्‌ सत्‌ २५३५ है ५१):५२ ! 
तने नभरखर, सर बाइना जाश्रय आप! थित्‌ स्वस५ तने 
नभस्मर, भुज्ति मापनार सद्वततत्त तने नभरद्ार, 
सब चयापी लेपा प्क्षने नभरधर. 


१३ हु «/ खेत शरण थेत्रा स्का छ,--»१% थ्ु| 
स्थान छ, तु «४ खे& ४नच्छवाक्षाय& छ--वरवाक्षाय छे. तु 
ग/ ज& ०थतना पाक्षनड।२ छे खने पेताना ब* अर! शथी 
प्रशशभाून छे, 8 ०४ खेद ना सरिना 5त्पन ध्रतार, 
पाधन डरनार खने सार परेनार छे खने छुं ४७ शेड 
निश्रयथ जन 4४६५ २७१ छे. 


२७ 
भयानां भय॑ भीषण भीषणानां 
गति : प्राणिनां पावन पावनान!|म 
अर के छः 
महोचे: पद,नां नियन्त त्वमे् 
परेषां पर रक्षणं रक्षणानाम्‌ ३४ 


वय त्वाँ स्मरामो वये त्वां भजामो 
वर्य त्वाँ जगतसाक्षिरूप॑ नमाम $ 
सदेक निधान निरा>ंबभीशं 
भवाम्म।विपोतं॑ शरण्यं ब्रज्ञाम: पृण 


११ 

१४ तु लयेने लव प्रभाउनार 3, भर्वाधश्भां भय 5२ 

७. 5 %शीमेनी यति छे, आने पतित पर्तुआने पशु 

पवित्र इश्नर ठुं बट 9. अष् स्थानाना छ ० चलेड्यी। 

[नेयमन उ_रेनार छे. ह परथी पछु पर छ सन रक्षशु 
धरना रन ५७ रक्षणशु 8रनार 5 छे, 


*५ खआमे एड स्भमरएु ध्रीज छीम, जने तने भण्ओआ 
छीथे, ब्2गत्‌ना साक्षीश्५ तने अमे नभी छीथम, सत्‌- 
स्प३५ अभाव निषन ने इशाने। ल्माज(२ व क्षेबार ओेबा - 
जज सबवसाभरभा पदाशु३५-४शसिरने मे रार्ण आऋधथे 
छीथे, 


१२ 
उपनिषरत्स्म रणम्‌ 


हिरण्मयेन पाश्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ 
तत्वं पूषन्नपात्रणु सत्यधमोय दृध्ये 


त्रेः मु 
अमन नय सुपथा राये अध्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
यु थोध्यस्मज्जुहुराणमे नो - 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम 
के के 


भ्रयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेत- 
हतो संपरीत्य विविनक्ति धीरः 
श्रयो हि धीरोइभिप्रेयसो इणीते 
प्रेयो भन्‍्दो योगक्षेमादूणीते 


कं. 


२३ 
ैपनिषतसभरप्थु 


१. सोना ब्रय। यड्यशीत दांउशुथी सत्य भुण 
८6 भयु छे, हे प्षन! (ब्स्यतने पेषषशु देनारा सुर्थ) 
सत्वेनी शे|घ उरवारें। ०? है, तेने सत्यतुं भुण हेणाय 
ते भाव ते ७४७ 8 ६२ 8२. 

२. स्पा भाजोता झोत पाणा खमशज्निध्ेष, आअभने 
(मार) न्येयनी (नैश्वित)) आति 7 रीते थाव, तेवी 
रीतना सुधर भाजे हुं जभने क्षद्र न्‍्व. जभारां इटिव पापे। 
साथे 6 (खने तेने रे 5२ ). तने सलभे ५०७० 
नभरु॥२ 5रीथे छीथे, 


3, अय (इ0्याश) आने शेय (प्रिय) जे भवुध्ये 
गागण जावीने 8 रहे छे. उाद्या भुरुष जननी धथ्तवी 
परीक्षा उरीने तेनी बच्चे (वृगे5 डरे छे. आह प्रेय 
धरती ओयने ० प्स६ 2रे छ. भूण भर्ठप्य येगक्षेम 
(अदिल सुणापयेज)वचु साधत जी प्रेयने स्पीशरे छ, 


१६ 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराध्रिबोधत 
क्षुस्य घारा निशिता दुस्त्यया 
दुग पथस्तत्कक्यों वदन्ति 


कह. के 


अम्रियंधेकोी भुतनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 

एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा 
रूपं॑ रूपं प्रतिरूपो बहिसश्व 


वायुयथेकों भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्न 


१७ 


८, 59, न्वणे ने अछष्ट पुरुषे पासे बशछ शान, 
मभ०णवी क्षा, (॥रणु ४) उाद्या पुरुष ४डे छे है जशज्ञानी 
तीदेशु धार 8परथी ०४ "रे मुस्श छ, तेठु ब* या 
(452० भाज ०४ ४5७ छे, 


८, गटभ घरभां पदेक्षा मे5 ० जसेि ऐिताहु 
स्वरूप खायम राजी ) वही ब्य॥ी पशथेनी सगतियथी 
78४६ 56 रूपे! घारशु 3रे छे, ते ०” प्रभाणे ज६ ०४ 
सब न्याप. जवरात्मा. परएुभाजना स्गथी व्युधी 
ग8 रेपी घारश उरीने, पाछे। (स्पर१२ूपे) |७१ 
(भभ्षिप्त) रहे छ. 


१० पशभ श्ये5 ॑ वायु ध्रमांता शविप पहायथे[ 
साथे सपना जापवाधी ब्युंहदा हुहा जावरोने घारणशु 
3२ छे, तेभ विश्वण्याप जे: ०४ खनवशत्मा किन सिन 
3११ चारणश 5२१) छत (स्वस्वश्पे) जार (सतिप्त) रदे छ. 


१८ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर 
न लिप्यते चाक्ष॒प्रैबा ँ)्रदोषः 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य: 


एको वशी सर्वेभूतान्तरात्मा 
एकं रूप बहुत यः करोति 
तमात्मस्थ येइनुपर्यन्ति धीरा 
स्तेषा- सुख * शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 


निध्योइनित्यानां चतनश्वेतनानां 

एको बहूनां यो विदवाति कामास 
तमात्मस्थं येइनुपर्य न्ति धीरा 

स्तेषां शान्ति: शाश्रती नेतरेषाम 


११ 


| क 
बा 


१९ 


११९ सब कहना नेत्रु५प सूथ  पअमाणे सामान्य 
नत्रान! देषिथी सत्ितति रहे छे, तभ ब्र सपवर्षाशवीत 
छोपाधी विश्वव्याप८ खातरात्मान' बोज्ना इःणाने लेप 
क्षणत! नथी, 


१२ 5, सं शूततान च्यापीन रहेधा, (५०ना) 
स्े& व स्वश्पन न्थने5 अड्रे टैजाइनारा (परमभेशिरोने रे 
याद्ये! पुर खात्माभां बछुमे ७, तेन «४ शयबभना सुणनी 


के 


भप्ति चाय छे; जीन्वेने थती नथी. 


१३ सब खतित्य पत्चथोंनिा रहेक्षा भ३ नित्य, सूप 
येतन पश्येनि यैंतता नमाषनावबाणा, पते आड छे!४ 
खनृने ध्मनां इणे क्लेणवाबनारों (परमेश्वर) न ० 3श्य। 
पुश्ष योाग्मार्ना ब्युंज छे, तेने ०४ ऋयमनी शांति भणे 
छ; णजीनखने 4६ 


२० 
न तंत्र सूर्यो भाति न चद्धतारक॑ 
नमा विद्यतों भान्ति कृतोइयमप्मिः 
तमेव भान्तमनुभाति सब 
तत्य भासा स्वेमिदं विभाति 


नै मं 
तप:भ्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसों भक्षवयां चरन्तः 
सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्तः स पुरुषों ह्थ्ययात्मा 


परीक्ष्य लोकान्कमेचितान्‌ 
ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत 
समित्पाणि: श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ 


१४६ 


१५ 


र्१्‌ 


१४ त्यां सूर्य अध्रा पारी शाहते। नथी, त्यां थद 
$ ताशाना अ्रशश पशु परी शदते। नथी; था विग्श्णीओ। 
पणछ प्रद्ाश देवा मसभव छे; था सभि ते »पी रीते 
प्रशशी ब राह ? ना प्रशाशने क्षीघ (सूथ, यद्र, तारा 
धत्याह) सब पर्चा प्रशशमान थाय छे, तेवा०/ ते०/ 
ने भा सप स्पष्टपण अ्रश्शित थाय छ. 


५ ०7 विद्वन शांतिपुषत>॥ सरए्यमभोां रही तप 
खने अचछात सेवन इशवा रही लिक्षर्शत्तथी (अपरिअध्थी) 
रेड ७, ते पापरडित यथहने सूथ द्वारेथी #च्यां जे ५सिरू 
नविडारी ने जविनताशी प२५ छे, ते स्थाने न्य छे. 


१९ ( सम ) अमभेयथी भणनारा थे!॥ ( विनाशी 
9) ओबी भात्री री क्षण भ्राह्णे वेराज्यथुक्त थबु, 
नियनी थआप्ति #द्दि जनित्व पड़े थक शबती नथी, (० 
निप्यन ) व्वशुपा भादें समिधष दाधभां धन ( अय्त 
शिष्यभावे ) तेशू वेइ-पारंणव शक्रक्षने४ 2२ उनें ०! 
"/३ न्ते४ग, 


श्र 

तस्मे स विद्वानुपसबन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशान+चित्ताय शमा नेवताय 

येनाक्षर पुरुष वेद सत्य 


प्रोवाच ता तत्त्वतों ब्रह्मविद्याम १७ 
भू. # 
प्रणवा पञु शरों द्यात्मा बहा तनह्नक्ष्यमुच्यते 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य शरवतन्मयों भवेत्‌ १८ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सवसंशया: 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्धष्टे परावरे १९ 


वद्यवेदमदत पुरस्ताइहा पश्चाहह्य दक्षिणतश्रोत्तरेण 
अधश्र थवब्र॑ च॒ प्रद्मत ब्रह्मेवेद विश्वम्तिदं बरिष्रम २० 


श्हे 

१७ आवपी रीते पिधियुश्त गानेत, शांत चित्तगाणा 

बने मनानिभही शिष्यन के विद्ञन समयाय बडे ते 

संतयर१३५ अन्य पृररेषढ ( जटथ परभात्माद ) शान 
थाय छ ते प्रक्षपिध्या ४डे छे. 


९८ प्रणव ( ३ ४२ ) »े घृष्य, मात्भा जे जाएं, 
ने श्रद्ष मे क्षय छे, अभ (पिज ने) 5्धुं ७; भा: 
सत्यत सापधातपएछु छक्षते।! पेंच 4रते ब्लेछजे, अने व्रभ 
ज|एु क्षक्ष्मप थछ व्यय 9 (्षक्ष्यमां पेस्सी व्वेय छे) 
तेभ अक्षभय यु प्वे४से 

१८ ये दत्तना पर (श्रेष्ठ जथवा शुक्ष्म ) आने 
अपर ( ॥निष्ठ मथवा स्थूण ) जन्‍ने प्रझरता स्वस्पच 
शान थतां छहुह्यनी गांठे। छुट्टी ववय छे, सर्प संशय $8 
नये छे, कने सप ध्मे| क्षय पामे छे, 


२० गा सआविताशी अक्ष वर न्‍्ज!ग०, ५७०, ६क्षिफ्रे, 


5त्त२, नीये, 5५२,-यारे आल पथेशर्ध रु छे, अ्व] 
पद न विश्व छे, ने सबधी ओ४ छे, 


ही 


सत्येत ल्भ्यस्तपसा देष आत्मा 
सम्यज्ानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ 

अन्त: शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुओ्रो 
य॑ पर्यन्ति यतय; क्षीणदोषाः 


२१ 
सत्यमेव जयते नानृतं 


सत्येन पन्‍था विततो देवयान: 
येनाकमन्त्यषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ 


नायमात्मा प्रवचनेन रुभ्यों 
न मेघधया न बहुना श्रुतेन 
यमेवेष श्रणते तेन लभ्य-- 


स्तस्मेष आत्मा विवृणुते तनू ६ स्वाम्‌ २३ 


२५ 

श३॒  आत्मानी प्राप्ति बमेशां सुत्वथी, तपथी, सारी 

अथवा स'पूणु (रीते आप्त बरेक्षा) शानथी, जने द्ययय थी 

धूय छ., फेताना झनन्‍्तःश्शशुभा नि०कष६& खने पअ्रध्शभय 

स्वरूपभां रहेनारा खात्मान पापरदित थयेता पअ्रयत्नशीव 
क्षेत्र बे से छे. 


२२ सत्यने। ४ गाय थाय छ. जसत्यना वाय 
यते। नथी, ० भा इताथ यथेक्षा ऋषिओ! व्यय छे 
खने गो भाग पर सत्यव' ते परम निधान रे छे, त 
देवेना भाग सत्य बड़े ०” खापएे भांरे भुध्से थय छे. 


२३ ना न्यात्मा बेह्देना खध्ययनथी आप यते 
नथी, | छिनी जीशुबथ्थी $ ५५०० श्रषए"थी (खदक्षे म्मने5 
(विषथेनी भाडिवी दढाषाथी) आम्र थत्ता। नी» ५८०३ 
(साथड) #*्यारे भा म्मात्म(ने ४ परे छे (अर जी 
आपछ्तनि बांऊ ७9) त्यारें «८ तेने तेनी अधि थाय ७. 
(#क्एू) जेने ०/ जात्मा फेतात सवरूप ५५९ ४र हिरण 


श््ू 
मसायमात्मा बलहीनेन लभ्यों 

न च प्रमादासपसो वाप्यल्गित 
एलैसुपाग्रेयतते यस्तु धिद्वा- 


स्तस्येष आप्मा विशते ब्रह्मधाम २४ 
संप्राप्यनमृषयो ज्ञायतृन्ना : 

कतात्मानो वीतरागा: प्रशान्ता : 
ते सवंग स्वत: प्राप्य धीरा 

युक्तात्मान : सवमेवाविशन्ति २५ 


वदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था : 
संन्यासयोगाद्यतय : शुद्धसत्त्वा : 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाछे 
परामृता: परिमुच्यन्सि सर्वे २६ 


२५ 

२४ (अभ्रक्षयय ना) ज६ रात भनुष्यने, ० क्षृतते। 
ध्या उरे छे जयवा ग्जे मशाख्रीय तपने। अगीजर ध्ये 
3 तने, जात्मावी आटि यती नधी, जा 5पाये थी (थेटद्षे 
3पक्ष देषि आढीने) व्ययारे डाद्या पुरुष तेने भेणवप! 
प्रयत्न 3रे ७, त्यारें तन खात्ना भ्रक्षपह्ने भेणपी के छे. 


शप सका जात्ौन आ|प्त परी क्षेत्रधी ह(त१७, 
त्ट्तान्भी, अशान्त बने शेडशअथित्त थयेक्षा जिक्षन्‌ 
कपिये। थे सबच्यापी खात्नाने सपने (नि॥णे ७; 
खने ) निदाणीने ते सपभां € सप च्यापी खात्नाभां ) 
क्षीनव थाय छ. 


२६ वेहन्धय (सर्व शानन व्च्य[ लमंत न्माव ७ ते) 
तथा विशान ( अ्रश्नतिचुं शत ) बड़े एभणु (परभ) शर्थ 
ने! सारी रीते निश्चय ४री ध्रीघ्रा छे, 0+%४ सनन्‍्ब।स १५॥ 
यजपड़े 7? शछ सत्त (चित्त ) पाणा यथा छे, आप! 
प्रयतवान अ्रह्मपरायणु क्षाद्र भरणुशंणे प्रक्मत्षे।४भां ०४ 
मुह युष्ध व्वय छे. 


5] छ 

अनृत्तदर्शी । सभा: समाजांश्रागन्ता । अजनवाइशीलः । 
रहःशील: । गुरोरुदाचारेष्वकत्ता स्त्ररिकर्माणि । छ्लौषु 
यावद 4संभायी । मदु:। शान्तः। हीमान्‌ । दृडघृततिः । 
अग्लाल्नुः । अक्रीबन: । अनघूय:। साथ श्रातझुद- 
'कुम्म ।हरेत्‌ । अरण्यादेधाना त्याधो निदवष्यात्‌ ॥ 


न. मत 


बलं वाव विज्ञानाद्यूगोडपि ह शर्तें विज्ञानबतामेको 
बठ्वानाकम्पयते से यदा बली भवत्यवोत्याता 
भवत्युत्तिशन्परियरिता भवति परिचरस्तुत्सत्ा 
भवत्युपसी दन्द्द्ठा भवति श्रोता भत्रति मस्त! 
भवति बोद्धा भतव्रति कतो भवति विज्लाता भवति। 


हे 


तेएे दत्याहि नोषा नि, सकता अने दे।६ समुधावभा 
०वुँ नि, क्षोत्ध विष जच्पां भारना तेना स्कभाष न 
डाक! कोण, मे खेश्नन्तनी व्रथीवाणे डोज पज्लो४, 
२२ कया तेनां संगधीय! जपरित रीते १ ते! पण तशे 
स्वेग्जयारी जनपुं न नह, ख्रीआ। साथे क्षमपृरपु 
० जाक्षई जेणे ग्र६ु, शान्त, क१ह्पयुठत स्थने ६ढनिश्चयी 
यु, जाणस, कीध, भत्सर जाई दहेवां, सवार सो 
(3रुने बेर) पाशीना घड़े! भरी क्षाषवा, ख्रणयथभांधी 
जणतशु द्ापवु, 


क 5०8 क्र 


जण विज्ञानथी 8४ छे, ॥आरएु खत जणपान भोणस 
सा विद्षनाने थरथरात्र छे, भदुष्य जवान थाय त्यारे 
१ जिदीने इसे! बाय छे (अटले शुरुने बेर «वा तेयार 
याय 9), ह5या पछी ते शरुनी सेवा 3रे ७, सेवा 
ब्याथी ते अबी पासे जेसवावाणे बाय छे, पास 
जरुपायी ते ६शए (3२नती धशि समणश्वावाणे) याय छे, 
श्रपएु उत्पापाणी। थाव 9, भनन उरपापाणे!। थाय छे, 
मुद्ध थाय छे, अत व्वषीन थोय ७, विशज्वानी थाय छे. 


रे 

बलेन वे प्रथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्षं, बलेत 
झोबेलेन पर्वता, बलेम देवमनुष्या, बलेन पशवश्च' 
वया5सि व तृणवनस्पतयः श्रापदान्याक्रोटपतक्ष- 
पिपीलक, बढेन लोकष्तिष्ठति । बलनुपात्त्व ।! 

भी. मे 

मधु वाता ऋतायते । मधु क्षरन्ति सनन्‍्धवः। साध्वी: 
सन्त्वोषधी: | मधु नक्तमुतोषसः । मधुमत्पाथिवं रजः । 
मधु बोरत्तु नः पिता। मधुमान्नों वनस्पति: । 
मधुमानस्तु सूये! । माध्वीर्गावों भवन्तु नाः॥ 


६] अर 


न जातु कामानन भयाननत लोभात्‌ 

परम त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्य: सुखदुः:खे त्वनित्ये 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥# 


यदव विद्यया करोति श्रंद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं 
भवति ॥ 


३३ 


जणना नोर्पर ४स्‍वी २४ 9, समाओरा 2*थु छे, 'पषत, 
रब, भदुप्य, पशु, पक्षी, धष्स, पनरुपति, नान&४३ी शीडी, 
पत'य, शीड!थी, भारी सर्वा पशुमे, सब क्षेत्र जणना 
शभापारेपर 25्यां 9. भादे 6 णणरदी 8भाक्षता 8१, 
क्र # कर 

(संत्यनी शेष उरेवारे जनने) पवन समण थे, 
नहीओ भीड़ पाणी बजा, सूप वनस्पति भीही थामा, 
यूभने रात्रि अध्याणप्रई या, अभात सुपर थाणे।, 
सप्या सानंहमह भाजा, पितृस्वरुप आरा ते अभने 
जाशीर्षाई है, #. पगेरे मभन गधुरों १णे। नयापे. खुय 
भार अध्यशु 3२॥ जाये खभार। तर पात्यध्य घरावे।, 


अं; रन ऋ्ः 

भेहह ४छा एम थाय श्‌ भाटं, ( अभथग] ) भय, 
बाल ह आाणुन रक्षण सपा भाटे पछु धम छ्लउवे! नि, 
(0२७५) घम अ नित्य छे, जने सुभ इश्ण थाहे! वणृत 
थ्यवावाण[ं छे, खात्मा नित्य छे, (पण तेने मधनभा 
बीणपा) #रेशुभुतप यवलु शरीर नाशप॑ंत छ. 


६. ऊँ जँः 
शअरद्धाच५0 जातःउरेजुथी श्लानपू१$ आने डपाखुवापत ६ 
इरेथ्ु धर्म जत्यात सामप्यवान्‌ थ।यु छे, 


चर्च 
सायंकाल की प्रार्थना 


ये बअह्या वरुणेन्द्ररद्रमरुत: स्तुन्व/रए दिव्य: रुतवे- 
बंद: सांगपकक्‍्क्रमापनिषदेगीयान्त ये सामगाः 

ध्यानावस्थिततदुतेन मनसा पर्थन्ति ये योधिनों 
यस्‍यान्त॑ न विदुः सुराहुरुमणा देवाय तहत नमः 


गीता झ० ४ 


स्थितप्रज्ञव्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधी: हि प्रभाषेत क्रिमर्सीत मजेत किम ५४ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्गर्व मनोंगतान 
आत्मन्येबात्मना तु; स्थितप्रन्नस्तदोच्यते ५५ 


३५ 
साथ६णवी प्रप्थाना| 





अक्या, ब३ए७ु, 2, हैठ खने पवन, हिनय सतेवाथी 
गभरनी २७त 5२ छे, साभवेइतु जान अरबी मुनिय।, 
खाआा, पृ इम खने हपनिषहू साथे पेदेथी ० 
परभात्मानी स्ठुति ४रे छे, याजीओ। समाधि यद्षापीने 
परभात्माभ' रहेक्षा भनपड़े ब्रभनां इशन 3रे छे आने 
धेववाओ। तः । हत्थे, रमना भदिमाना पारने पामवां 
नयी, ते परमात्मान ७ नभर्शर 5३ ७०. 


जीत! *क्ष# ० २ 


पर खशुच मभेद्या:--ढ अशन ! रभाधिस्थ 
स्थितभ्रश् जाने उछेने। ? ते स्थितप्रशत॑ जाक्षपुं, जेसवु, 
याकु 53 राव छ ? त॑ भने अउद्चे।, 


५५ & शभबाव जे८य):--ह ५५ ! भनतनी सर्च 
॥भनामान ब्व्यारे भवृप्य छोर छे सने पेत फेतानाभा 
० बन्य्यारे २तुए४ रछे छ त्यारे तेन स्थितभ्रश्न डे ७. 


३६ 
दुःखेष्वनुद्रिमरमनाः सु्खेंषु विगतस्पृहः 
वीतरागभयक्रोधः स्थितथीमुनिरुच्य ते 


यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ 
नासिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


यदा संहरते चाय कूर्मोड्ञानीव स्वेशः 
इन्द्रियाणींद्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसव्ज रसोट्प्यस्य पर दृष्टा निबतेते 


यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्ितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मन: 


५६ 


प्‌ ई] 


९९, 


६० 


हे 

१९ ६:जथी कये। भनर्भा जे बते कथी, सुजभों 
मनी जासर्ति बथी, जने औरीति, सब आने #ष थे णर्षां 
ना छुही जयेतां छ, अेने भुनिभा स्थितप्रश्न $है छ. 

प७. सर्व विषधेाभांधी ब्रबुं भन निःसध'ग भ्शु 9, 
खारवरसुं आपस चतां बने खानंद जपबरा विषाह पछु 
यते। नथी, तेनी अश्ञा स्थिर 4७ सखेभ #दैवय ४. 

पट १2५ शयणे पेताना दीथ पण फेरे जञ। 
सप गाव्युजयी रूप्री वे छ ते अभाएे ब्ययारे ह्रछ७ ४६२५ 
धद्रियोाता राण्इस्‍पशाह (पेषये!थी फेपावी ४ंड्रियीने संभरी 
पातानभां सभाषी ते छ, लारे तेची अश्शा स्थिर यु 
अडपय 9, 

१९ निराह्ार पुरुषना विषये। छुटे 9 ते! पल तेना 
रस (मिश) छंय्ते। नथी; पएछएु परणमक्षने। न्यव॒ु॑स्र थया 
पछी सर्पा विषयभांथी रस पणु छुटी नये छे,. खटवे 
(नेषय खने विषयने रस णन्‍्ने छुंथे ७. 


६4 ९६० 8२७, ऐेपण हह्वियेना इमनने सार यत्व 
3रेनार (विध्षान पुरेषतु पशु भव, हे शुतीपुत ! ओे भरतानी 
हद्गविया जगात्शरे ( विषय तर॥) णेथी व्यय छे. 


८ 
लानि सर्वाणि सेयम्य युत्त आसीत मत्यरः 
बरे दि यस्थवेन्द्रियांणि तथ्य प्रता प्रतिष्ठिता 


ध्यायती विषयाम्पुंसः संगस्तेबृषजायते 
संगात्संजायते फाम: कामात्कोघोडमिजायते 


क्रोधाइ़वति समोह: समोदवात्स्मतिविशभ्रम: 
स्कृतिग्रशादबुद्धिनाशः बुद्धिनाशाट्प्रणश्यति 


रागद्वेषबियुक्षेस्तु विषयानिश्द्रिगेश्रम्‌ 
आत्मयदयेविभेयात्मा प्रसादमधिनच्छति 


६१ 


धरे 


६ ३ 


५४ 


रे 

६१ भादे ते स्तर धद्धियाई संथभन बरी जुश 

( भव्य केगयुक्त ) खने भारे पिधे परुयशु ५४ रहेव. 

गातानी हद्चिये जा अभाणु. रचा ताणाभां जाषी ढाय 
तेनी छुछि स्थिर थ४ अद्ेवाय, 


६२ विषयेतु यितववब इरनार पुरुषनी यम ते 
विषयमा साथ हत्पनन थाय छे; सगथी ते [विषय भांटे 
घभगवा-ते विषय भने आत्त बारे लप्री पासना--०७०भ 
पाम छ; खत ते अभना (7 यवाभां 58 विल्ने न्थ(०थु 
ते। 6 वाभनाभा ) थी #।घ “न्भ पाने छ; 


६3 अाचथी पछी २भे।६& (आ2क्ष व्थ११& ), 
समभाएंथी स्वतानभ्रभ २२ वतिनिश्रनथी सुद्धि नाश थाय 
७, नव१4 ०0 छुद्धिन, नाराया छंपदे ते घु२पने: पु नार। 
थाय 9, (घन, सपष, कम 3 भेक्ष जमाना ४8 पणु 
घुश्पावने ते यान्य रहते: नथी ). 


६४ पशु पाताना खात्म:! जे्वे जातःइरशु ब्य्ना 
ताजणाभा छे ते ५२५, शअ्रीत गजने देषरदित ध्वी ने 
पतान स्काधीव ओदी हहद्निया बड़े (वष्येन सेचते डे।य 
छा भरसाहने ५भे छे. 


- है० 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते 
प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते 


नास्ति बुद्धिरयुक्तत्य न बचायुक्तस्य भावना 
न बासावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः सुखम्‌ 


इन्द्रियार्णा हि चरतां यन्मनोनुविधीयते 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावर्भिवांभस 


तस्माद्यस्य मदहाबाहो निग्हीतानि सवंश: 
इन्द्रियाणींद्वियाथें भ्यस्तस्य श्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


या निशा सवेभूतानां तस्यां भागति संयमी 
यस्‍यां जाग्रति भूतानिे सा निशा पहयतों भुने: 


६५ 


११ 


६७ 


घध्८ 


६९ 


४१. 


4५ (ित्त अस्तत्न बता तेनाँ सने ६:)४ ७२४ 
व्यय 9. ४२०, प्र. यित्त अखल्न छे तेनी भुद्धि पशु 
वष्छाण स्थिर थाय छ. 


१६ ० २५ युक्त ख्ेग्थ पर #ह। तेवा अद्भरेवा 
भेणथी थुश्त नदी तेने. (स्थिर) जुद्धि होती नयी जन 
तेबा सपने शावना खेरले ६६ मुछ्िसप निष्ठा पछु छाती 
नथी, खरने शावता नयी तेने शांति पशु ढाती नथी जने 
मशांतव पृश्षन सुभ शध्यांथी देय ? 


६७. ( [वषयेभा ) श्री छद्रििषनी पाछण पाछण 
भनत्‌ प्रया' रे छे, ते «--बाोयु शभ ० णे्भां नाषने जेथी 
ग्गैये तेभम-तेनी भुदिन €री व्यय छे. 


६८ भाध डे भद्ाणाडे!! छट्धियोना पिषये ७णशीथी 
॒नगी हंद्रिय मारे जाव्युधी जपराभा जाषी अेधी छ, 
ते « परुद्धि सिथिर थए सभ अदेवाय छ. 


६८ सप लेहने *? रात तेभां सबयभी (स्थितभ्क्ष) 
पुृ३ण ब्वजता रेडे छ; जने ब्गभां सर्ब' का जगत रहे; 
छ त्यां भा आजनपान पु३पने शत ४शाय छ. 


हरे 
आंपूर्यमाणमंचलघ्रतिष्ठ॑ 
समुद्रमाप प्रविश्ेत्ति अद्वत 
तदृत्कामा य॑ प्रविशन्‍्त सर्वे 
से शान्तिस।प्नोति न कामकामी ७० 


है 
विदहद्ाय कामान्य: सर्वान्पुमांधरत्ति निःस्पृद्द: 
निर्ममो निरहंंकारः: स श्लांतिमधिपच्छति ७१ 


एषा ब्राह्मी स्थिति: पाथे नेनां प्राण्य बिमुद्यति 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ञ्र्‌ 


जे 

७०. यारे, तक (पाश्ीयी) भग्चनतरें। बाते देव तेम 

छतोीं गीनी मर्यादा व्यय रहे ७, तेषा समुद्रभा बम 

देशद्वेशनां ५छी भअवेश्व ४२ छे तेम # पुरुषभां सब 

8मगना तेनी शांतिन। कण न धरतां प्रवेश 3रे छे ते ०? 

घ७पने (णरी) शांति भणे ७, विषयती ४चछ शणवारने 
(गा रांति नणवी शाधह्य) नथी, 


छा सब कम (खासज्ति ) उरी 7 २५ 
निर५७ थहने व्यवद्धारभां पते छ, खने कोने भगत्य 
ने न्म5छर तभी ते पुकुषने शांति भणे छ, 


७२ हे पार्थ ! ब्राक्षीस्थति (० उद्ेषाय छे ते ) 
था ०. जन प्राप्त ४रीने ॥४ भेद्भां प३६5ु नथी जलने 
न्वतशते पशु जे स्थितिमां क्षयम रहेगनार पुरुष आ6- 
निर्शशुन पामे छे,. ( भ्रक्षमा भणी व्यय ७, स्व३५ 
आतति३५ भाक्ष आप ४रे ७ ). 


विद्यामन्दिर की प्रार्थना 


35 सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह 
वीये करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । ७8 शान्ति: शान्ति: शा तिः ॥ 


35 असतो मा सदूमय । तमसो मा ज्योति- 
गेमय । खत्योमो5सत गमय ॥ 
या कुन्देन्दुतुषारहारध्वला या शुग्रवश्नाइता 
या वोणावरदण्डसंडितकरा या श्वेतपश्मासना 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभूतिभिदेवैः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाध्यापहा 


योषन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर: स्वधाम्ना 

अन्याथ हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणान्षमों भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ 


ढष 
(विश्वाभदिश्दी प्रार्थना 


जापणु जनचु॑ ते राये रक्षणु 3२, जापशा णेने 
ते साथान बसे. सवापणु साथे उुन्षाय पघरीणे, सापक्' 
अध्ययन तेब्स्स्बी थाणेभ, जाप मेडणीलने। &प न 
घरीभ,. उ5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: 

(ऐ अशा ! ) भने न्यसवभांधी सतूभां श््ध न्य; 
अधीष्ारभांथी फ्रशराभां क्ष् नव; २ूप्ुभांधी जमतभी धर न्व 

7 ४६, यद्र जने दिवना छोर गपी चंद आंतिषाणी 
9, रण शुश्र परे परिधाव शथा छे, ग्रने। छाष 6रताभ 
पीशाइ<थी शैली रढेशे। छे, श्वेत पश्नता खवासन पर 
(नराण्ण्भान है सने ने अक्षा, न्वन्‍्युत, शइर 8त्वाहि 
हैवा। रहा वाहन 3रे ७, सेप्री सब्णे ब्टडवाने ढरनारी 
शगबषती सरस्वती भाई रक्षशु 5४२, 

कधघ सपशशिभान भारी जाइर अवेश 5रीने पाताना 
तेबन््यी भारी भा सतेवी पवाशीभां, ढा५ष, पथ, जग, तथा 
बपरे खन्य खवववागां, तेम ० आशुभां पशु येतदननी 
संयथार 3२। 9), जेवत दे क्षणपान 5२५ ! तभने ६ 4भरआर 
5 छ. 


द्र्द 


विष्णुवा त्रिपुरान्तकों भवतु वा ब्रह्म सुरेम्द्रो$थवा 
भानुर्वा शशलक्षणो पथ भगवान्‌ बुद्धो$थ सिद्धो5थवा 
गगद्देषबिषातिभोहरहितः सत्त्वानुककपो दतो 

यः सर्व: सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मे नम; स्वेदा 


से जे विष्छु छे।य ह॥ भदाहेव है।थ, अक्ष! ढे।य ;॥ 
४-०९ छडेय, नयथपषा सथ ॥$ य:र ढोीय, + जगबान पुर 
$ भछावर छेय;--> 30४ राभ न्यने द्वेपशपी जरनी पी5थी 
जावती भुछथिी रहित छढीय, धूयभात्र ५२ अवध पाथी 
भरेते। ढ।य, सर्द जुणुगणाथी सस्ञर पामेते। ढे।५, तेने 
नि्रितर नभरछार छे, 


चर्पटपंजरिकासरुतो जमा गः 


सनम -झविययनननण सनम म-ञप हम. 


दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तों पुनरायातः 
काल; क्रीडति मच्छत्यायुस्तदपि न मुश्वत्याशावायु: १ 
भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूठमते 

प्राप्त सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति 'डुकृज करणे' ध्रुव ० 


जटिलो मुण्डी छश्चितकेश: काषायांबरबहुकंतवेष: 
पर्यन्नपि च न पश्यति मूढ उदरनिभित्त बहुकतवेषः २ 


अज्लं गलितं पलितं मुण्ड दशनविहीनं जात॑ तुण्डम 
बवृद्धो याति गृह्दीत्वा दण्ड तदपि न मुश्नत्याशापिण्डम ३ 


पे २५०३३ 





है भुढ ! जेनिहन श०/, जाति हने शब्द, गे।१ ६४ ने भ०्/. 
'व्यैरि भरशुश्ञण पासे गाषी ताणरे, त्यारें ग्वाधरणुभांधी 
आपक्षां सता! क्षम खाववानां नथी, 

दिवस गन शत, सां॥ गने सत्र, शियाणे! जन 
बसंत यत्र छे अने न्वय छे; खने »े रीते जण पेतानी 
श्मत रेन्ये। व्यय छे ने जायुष्य याध्यु व्यय छे; ७ता 
जाशा। ३पी पायु भाशुसने छेा3ते। ०४ नंपी | 


जरध ब्य्य राजे छ, ७ (भा) भुजावे छ, जने 3४ 
शा श्ायन 5रावे छे; सभा परूधी (ँवच अश्धरना वेष 
घारएशु 3२ छे. छ्ता पेथ भरवा भादे णई अधरना वेष 
इरश्वावाणे। भू७ 8धारी जाण छ्ता (शणने मेक ) ब्नेते। 
नैथी | 


गात्री गणी जया 9, भागे पणियां खाव्यां छै, भे।&ु' 
जाजु' गन्यु' छ, उ।साने धाउडी ने याध्षदुं पड़े ७, ते 
पशु खे जाराना धाईन जारी राइता नथी ! 


५७ 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणण पुनरपि जननी“ठरे शयन॑म्‌ 
इद संसारे भवदुस्तारे कृपया5पारे पाहि मुरारे ४ 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस: पुनर्रा। पक्ष: पुनरपि मास: 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि न सुख्न॒त्याशामर्भम्‌ ७५ 


गेयं गीतानामसहस्न ध्येयं श्रीपतिरूप मजस्रम्‌ 
नेयं सजनसंगे चित्त देयं दीनजनाय च वित्तम ६ 


५१ 

2२ (री «बंभबु खते री हरी भरवु जने १०णी 

फाछु भावाना 5६<भा पउदु, द भुररि |! पार चने 

इस्तर संसारसखाथभरता नया सडथ्भांथी री ३५ पड़े 
भने जयथ!१. 


पाछी शव न्यने पाछे हि, पाछे। पक्ष ने पाछे| 
भार, ५8 स्वयत* खने पाछु व खाये ७9 खने व्यय 
७9; छता जारान! पणभा३ ४८ते। नथी. 


आाएीज गीता जने सद्खनाम आप घंटे, &भण।- 
पतिता इपनु [निरन्तर श्यान घरवु घंटे, सत्पुरुषेना 
सभथभभा थित्तन परोवयु घडे, ने हीनब्शनाने घत सापवु 
घट, 


#, पैरेसना इधत्तरोयए गजने इक्षिशायन मे थे जयन ७, 


जूर्‌ 
ध।द शाप जरिकास्तो ज भाग: 


मूठ जही हि धनागमतृष्णां कुरु सद्ठुद्धि मनसि वितृष्णाम्र्‌ 
यह्न॒भसे निजकर्मोपात्त विक्चे तेन विनोदय चित्तम्‌ 


अर्थमनर्थ भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ 
पुशत्नादपि घनभाजां भीतिः सबवेश्रेषा विहिता नीतिः 


काम कोधध लोभ मोह त्यक्त्वाइच््मानं भावय कोद्हम्‌ 
आत्मज्ञानविद्दीना मूढास्ते पच्यंते नरकनिगृढाः 


त्वयि मयि चान्यत्रैकों विष्णुव्यर्थ कृप्पसि सवसहिष्णु: 


सर्वेस्मिन्नपि परव्यात्मान सवन्नोत्सज नेदाज्ञानम 


नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्बजीवितमतिशयचपलम्‌ 
विद्धि * ध्यभिमानग्रत्त ठोक॑ शोकइतं व समत्तम्‌ 


ही 
डे प्र 
$ध्शपगरिक | 
हे भूजण ! पनआपिनी १प्शाने। भाण 8९, २६० 
४री भनने १ष्छरदिव 5२; पे!तानां &भे ४रीने ० ४४8 
घन थआरप्त थाय तेथी ताश थित्तने असभ रण, 
घन जनथकञर5 छे भवी निरन्तर भाषना 8२, तेभां 
जरे ०7, न ?रये सु नथी; घनपवानाने ४जथी ५७ “डीघुं 
परे ७; जा नीति सब व्वशीती छे. 
इभ, रोज, वे'क, भेाडईने। त्या/ उरी $ई ४णु $& 
अनेा वियार 53२; ० खात्मजश्ञान विनाना भू ७», ते 
नरभां परी सणरहे छ, 


तराभां, भमाराभा जने जीनओेनां केश ० सबने 
सदन बस्वावाणे। जिष्छु 9, छतां हूं न्‍्यथ अ्रप उ3रे छ. 
सब भां हुं जात्माने ० बे; गने सेह्लापश्पी अज्ञानना 
त्वाज ४२. 

_मदपत्र परता पाएतीनी भार6 छषतर आअतिशय 
ब्यूपण छे, व्याधि जने मभिभानथी बेरायते, अने शे।5थी 
भरेके भा स्व झूसआर 9 शेभ खाए, 


फ्छ 
पाण्डवय तभ श 4 
प]०डव:-- 
प्रहलादनारदपराश रपुण्ड री क- 
व्यासाम्बरी पशुकशोनक भी ष्मदात्भ्य। न्‌ 
रुक्‍्माज़ दारजुनवशिष्ठविभषणा दा न्‌ 
पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्तराम 


कुंती-- 
स््रकमेफलनिर्दिष्टां यां यां योनि ब्रजाम्यदम्‌ 
तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिहंढाउस्तु मे 


द्रोण:-- 
ये ये दताश्वक्रपरेण राजं- 
ज्रेलीक्यनाथेन जनःदनेन 
ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाता: 
क्रोधो5पि देवस्य वरेण तुल्य: 


५॥९: ५० तिता 





५७३१--५१४६७१६, ना२६, ५२४१२, ४५३२४, ०५२, 
साजरी५, ३६, शान, भीष्म, ६६७५, ३४५, २५१६, 
न्मत्यु 4, पशि४, जिक्षीषए, पणेरे पुए्यशाणी परम कायपत 
पस्षेपु 8 स्मरशु ४३ ४. 


अन्पी--भारों मां परिशाभरपे & ४» ० सनिभां 
गनन्‍भुं, त्यां त्य, दे ढपी३२ ! 0रेषिष भारी ६५ भश्िि रे. 


द्वापु- हे शब्ब ! यडघारी, जिधाशनाय ब्श्नोईनने 
€ढाये ०? ० भाय[ अया, ते पु (ष्छुपुरी ने पाम्या, 
हेपना डीध पशु परना छेवे। «४ छोथ 9, 


रण 

गांधारी--- | 
त्वमेव मांता व पित्ता श्वमेव त्वमेव बंघुश्ध सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव 


विराट -+- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय भमोब्राह्मगहिताय च॑ 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः 


प्रहूकाद-- 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम 
तेषु तेष्वचलाभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी 
त्वामनुस्मरत: सा में हृदयान्मापसपैतु 


भरद्वाज--- 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पर।जय* 


येपामिन्दीवरदयामोी हृदयस्थों जनादेनः 


है] 

जाधादी-दे देवता देव! 5० भारी भात ७, हैं ०२ 

भारे। पित छे, एंच४ भारे! सभे। न्थने 8० सितर ७9. 

विदा पथु 8० छे सन द्य पशु 3०९ ७. ६०४ भाई 
स१६४ ७, 


(१२८--४4४यटेच, ॥-अक्ष/ए३' छिं2 ४श्वा१०।, 
ग/यतञु डिंप #स्ाबाण।,. और्प्श[ जशाविदने चारनार 
म॑भरुदरे ७४०ते, 


अ60ा६--है नाथ! ७नगरे येनिभाभांथी न्यों बयों 
हुं, ०्टन्युं त्यां त्यां दे गब्युत ! तारा ( भारी ) सहाय 
जयत शश्धति रहे।. 

शअतिनशे पुरुषेने व्सवी विषयेनां गति ७, तेवपी «४ 
पथ अ्ध्याश॒ध्ररी श्रीति ताई स्मरशु अरतार भार छधय- 
भांथी अह्दि व ८०. 


३२६॥०/-प्टभन!. छुह्यभां ध्मक्षापति ब्टनाहइन 
५. 9, अभने तल पर छे, ब्टयु वर छे; जेमने। पराष्ट्य 
बणु पता ? 


< 

मार्क य--- 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्थजडमूडता 
यन्मुहृत क्षणं बापि वासुदेव॑ न नितयेत्‌ 

शनक--- 
भोजनाच्छादने चित शव कुबेन्ति वष्णवाः 
योच्स, विश्रभरों देव: स भक्तान्किमुलक्षते: 
आकाशात्पतितं ताये यथा गच्छति सागरम्‌ 
सवदवनमस्कार : केंशव प्रात गर्न्छत 


(५९, 
२१$७डैय-- . 

० भुइुव है ॥एमां पशु वासुरेबन यिवत न ४&२१ाभां 
जान्यु ते भद्धा इंध्सान यु जण, ते भे६ भे।४ ७० 
प३यु नजे।, तेन्टश संबता, नडए चने भूढता नएणे।, 

शान $६:--वेष्शुन) सन जने पख्रनी थित! व्यथ रे 
७, जाण विश्वने ०्/? पाणे ७, ते देव शु पावना शश्त 
(बंषे णेपरप! रहेरशे ? 


० रीते जा।रभांथी ५३४४ पाणी सभुद्रेभां «४ व्यय 
3, तेभ 8 पशु देषन 5रेश्षी। बभरधार पशपने! ०४ 
नैभरआरे थाय छ. 


६७ 
मुकुंदमा लाभागः 
श्रीवाहमभेति वरदेति दयापरेति 
भक्तप्रियेति भवलण्ठनकोविदेति 
नाथेति नागश्यनेति जगमश्निवासे- 


त्यालापिनं प्रतिदिन कुरु मां मुकुन्द १ 
मुकुन्द मूध्नो प्रणिपत्व याचे 

भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थ म्‌ 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविर 

भवे भवे मेज्त्तु भवत्तसादात्‌ । 


नास्था धर्मे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्‌ भाव्यं तद भवतु भगवन्‌ पू्वकर्मोनुरुपम्‌ 
एतत्‌ प्राथ्ये मम बहुमत जन्मजन्मान्तरेडपि 
त्वत्पादाम्भोर॒हयुगगता निश्चका भक्तिरस्तु ३ 


दर 


मुईन्ध्भाल, 
है भुइन्ह! आई 4रे 3 ६ अतिहदिषस हे श्री १€शक्ष, 
ह १२६, हे ध्यानिधान, ऐ। भश्तत्रिय, है क्षपना नाश 
अ२१|भां इशण, है नाथ, हे बागशयव, दे ०भननिगास 
खतु भु(€य! ०४ 5३. 


हे भुझनद! भाधु बभावी जा $ जापनी पाये मायथी 
१ आओ पस्तु भाज ६: ह ब्स्ते बने पारी इृषायी 
वार यरणशुारतविनइतु भते 38 विश्भरशु न याओ।. 


है शथवन! भने धमभां सासथा नधी, घनने! सअद 
अर्वाभ[ पएछु नथी, जन से।य शेयबबामा पशु नथो, थे 
गागतभा तो पर्ता अमाँदुसारे रूम थवावु दी तेम भा. 
पछु नो प्राथना ० भने महु भमछ्तनी शा छे, 3 
ग्/न्मेग्ट्न्मापरेभां पु वारा यरह्षु&भन्षनी न्लेडीभां भारी 
(नेश्वण. शत रेह). 


द््दे 
दिवि वा भुवि वा भमास्तु वासों 
नरके वा नरकान्तक प्रकाॉमम्‌ 
अवधीरितशारदारविन्दो 
चरणों ते मरणेदपिजिन्तय।ामि 
कृष्ण त्वदीयपदपकुजपज्ञरान्त+- 
मयैव मे विशतु मानसराजहंस: 
प्राणप्रयागसमये कफवातपित्तै: 
कण्ठावरोधनविधों स्मरणं कुतस्ते 
भवजलधिगतानां द्वंद्ववात|हतानां 
सुतदुहितृकलत्रत्राणभाराबतानाम््‌ 
विषमविषयतोये मज्जतामहवानां 
भवति शरणमेको बिष्णुपोतो नराणाम््‌ 
भवजलधि प्रगाध॑ दुस्तर निस्तरेय 
कथमहमिति चेतो मा सम गाः कातरत्वम 
सरसिजदृशि देवे तावकी भक्तिरेका 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवव्यम्‌ 


श्य्‌ 


६ 


है नरहने। नाथ &रनाश| ! स्वयं मां, पृथ्वी | नदहमां 
पशु भारे। वास णत्रे था; पशु खटदु रे 3 भरणशु 
सभये. अ्रक्षाहिति घारणु ४रेदं पारा यरछु६न०णतु ४ 
।यूतन #. 


है इण्श! भारा थित्त३पी भानसड&ात मन? ० तारा 
यरशुभमणर पी पाण्दना प्रा वण!, अशु /१ने सभये 
हाय रे 25, परत न्ने (पतथे ४6 रेषाएं व्यय, (य।रे 0!३ 
ल्‍्मरेश 3येयी थथ शाइरो ? 


भरसागरमां परेश्ा, सुणहःण! ६४ ६४३भी बाडता 
अ।ट़ा जुत, 34५, पती, ऊूेी पर्मेज्ना रक्षजुव। भार 
तणे यूगढ् ये !। ले [ना विषभ विष्येना पाएनां 
अुगद[ मा। ल्‍चु ने रिष्ण॑-्पी लेडी जब रारणु ध.य छ. 


जे थित्त! ज। लण व आने हुस्तर कतसगरनें हु 
वी रीने पड़ी ब्ट४2., खेबी भरा वीधी ही न्च नहि, इमण्‌ 
अप ने बाण], नर हे नारा। अन्‍नार हेचते विधे भात॑ 
5 भरत ७१, ता ते करबव १ णी इाष:थी तने ०४३२ 
क्र्शे 


दे 

बद्धेनाजलिना नतेन शिरसा गात्रः सरोमोद्रमः 
कण्ठेन स्रगहूदेन नयनेनोट्रीर्णबाध्पाम्बुना 

नित्य त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामतास्वादिना- 


मस्माक॑ सरसीरुह्ाक्ष सतत संपच्चतां जीवितम ८ 


मदन परिहर स्थिति भदीये 
मनसि मुकुन्द्पदारविन्दधाम्रि 
हरनयनक$शानुता कृशोडुसि 
स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारेः 
हद शरीर हातसन्धिजभेर 
तपत्यवर्य॑ परिणामपेशलम 
किमोषपै: छ्लिश्यसि मूढ दुर्मते 
निरामये कृष्णरसायनं पिन 


नमामि नारायणपादपड्ुज 
करोमि नारायणपूजर्न सदा 

बदाधि नारायणनाम निव॑लं 
स्मरापि नारायणतत्त्वमन्ययभ्‌ 


पृ ० 


११ 


६७५, 


णे छाप तोड़ी, भाषा नभावी, न्यजूवा देवा जेलों 
धाय अने पुद्द॥ित यछ, गद्णह 56्यी, समांसु बचेते नेते 
(नरन्‍परे तारा यरशब्भणनी न्नेडीज ध्यानार॒तव यागपा 
सभारे रपतर, हे अभणवयन! पूई था. 


है मध्न ! भुइन्दना थरेशुध्भण ३५ी स्थानभां रहता 
भार यित्तभांधी तु दश्व याव्ये वन, शिवना। नंत्रन 
सज्निथी 6 इश ता या ० 9. 80ी ७०४ भरारिवा 
अत. पराइुम 5 याह ४र२ते नथी? 


जा शरीर साधडेो सावस्थाथी जणणी न्वय छ, तपन- 
शक्ष छे, न्‍्यने आ्वस्य परिशुभने पामे छ, ते हे भूढे 
बने इज दि ५३५! जीनत जेसडटाथी आ जम ऐेसन याय 
8? सब शणरदित इप्शुश्पी स्सायन भी थे, 


नारायशुवा पाधपउण/ने हु; नभुं छ; नारायशुब् सहैष, 
पृष्टन ४ई छा; नारायणद निभण नाभ वह छ, मपिताशी 
नारायण तत्तने स्मरते! २६ ७8. 


द६ 

अनन्त वेकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माधवेति 

वक्त समर्थोडपि न वक्ति कश्वि- 
दही जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ 





घटपदी 
अविनयमपनय विष्णों 
दमय मन: शमय विषयथम्गतृष्णाप्‌ 
भूतदर्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः 
दिव्यधुनीमकरंदे परिमलपरिभोगसच्निदानंदे 
श्रीपतिपदारविदे भवभयखेदच्छिदे बंदे 


सत्यपि भेदापगमे नाथ लवाई न मापकोनस्त्वम 
सामुद्रो हि तरंग: कचन समुद्रो न तारंग:ः 


७ 

न्यूवंत, भेड़ 5, २४०६, ४०७, औेवि'६, हमे।६र, भाषष 

धघप्याहि नागे मातक्षपानी शश्ति छत्ता ॥७ ते जाक्षएुं नथी, 

खरेरे, भवुध्योेनी न्यसना पवर६ उची मणवान शक्ति 
डे।य छ 





पश्पदी 
९ हे विषथु ! भार। मविनियने २ 5२; मननचुं मत 
5२, पिषयरपी भुजवप्शाने शांत 3२; भूतब्यानों विस्वार 
5२, चने भने ससारसागरभांथी तार. 


२ धबता भयथी 23त्पत्त थता अदना नाश ध्रपा- 
बाण, ब्2्भां ध्यि नहीं (भंणा) ३५ी भधुर रस णरेध्ा छे, 
गने सब्यिद्दनई ३पी ब्ख्या पशाणना 3पक्षी/ छे, अबा 
श्री-पतिनां यरशुद्भणेाने वधन डे छा, 

3. होड़ हारी स्थने भारी पच्येना भेद हूंर थथे। छ, 
तापएु, ७ नाथ ! हु; वर! छ, 6 भारो नथी, तरथ थे 
समुद्रता डी राय, बडी समद्रन वशणनी 5छी राहथय ७? 


र््८ 
उद्धुतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिद्ृष्टे 
हृष्टे भवति प्रभवति न भवत्ति कि भवतिरस्कारः 


मत्स्यादिभिरवताररवतारबतावता सदा वसुधाम्‌ 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतों धम 


दामोदर गुणभंदिर सुंदरबदनारबिद गोबिन्द 
भवजलधिमथनमंदर परमे दरमपनयर त्वं मे 


नारायण करुणामय शरणे करवाणि तावको चरणा 
इति पटपदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु 


६९, 


४ है (ओआजर्धान) पतन घारणु ४२१२, छ८&न7 नाना 
भा, शक्षस॒दुणेना श३, खथ आने यद्र ३पी नेते।- 
बाणा विष्छु ! जमत्पतु अजाजपाफु इशनत चाय, ते शु 
सभा संसार 8१२ (तिरसर 8फचच्या बिना रखे ? 

प्‌ भत्सयाहिई सवतरेवड़े (नेरतर पथ्वीनी रक्ष। 
इरना२, हे परमेश्वर ! भषवापथी पीभेक्ष ० ६, तेचु 
आप रक्षण ४२6ुं ४० छे. 

६ छ हामाह२! थुश।ना विषास, सुंधर भुणधभगवाणा, 
शवषिद ! डे जभवसाभरने भायन इरता भादेना भाधशयण | 
भारामा रहेता भछ्न जप २ थरे, 

७ हे नाशायशु ! रे इह्शाभय ! वारा यरञञान। ६ 
साश्रय हुई ७. खा अभांणे जा पशुपररीप भार मुभ- 
अ भणभां सतध्ष रछे।, 


4 पटूपदीना भें जय थाव छ, ७ 5ीवाण' भा स्ते।न, 
सथषा छ पणवाणे! क्षमरे, सगरे ध_भमणभां रे, पेेम 
बा सतेज भारा भुणभां २३. 


0 
भजनकी चुन 


१ 
हरे राम, दरे राम, हरे राम हरे 
भज मन निशीदिनीं प्यारे 

र्‌ 

रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम 
रे 

राम लक्ष्मण जानको, जय बोलो हथुमान की 
ड 

भारुति राया बलभीमा, भजना लागीं द्या प्रमा 
के 

जय जय राम कष्ण हारि, सांवब्या रामकृष्ण हरि 
६ 


शिव हर शकर गोरीशं, बन्दे गंगाधरमीशं 


फ्रे 
७ 


नारायण नारायण जय गोविन्द हरे 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे 


८ 


राधाकृष्ण जय कुंजबिहारी, मुरलीधर गोव्धनघारी 
९ 


निवृति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई 
एकनाथ नामदेव तुकाराम 
१७ 
लक्ष्मी-सारंगधर सीतापति रघुवर राधेगोवबिंद 
रखुमाई पांडरंग, रखुमाई पांडरंग 
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सकमाव्कपर्एकांदाकमपककाक 


राग भ्रूपाली-तीन ताल 





गाइये गणपति जगवन्दन ॥ 
संकर-सुअन भवानी-नन्दन ॥ 8० ॥। 


सिद्धिसदन गजवबदन विनायक ॥ 
कृपासिधु सुन्दर सबलायक ॥ १ | 


मोदकप्रिय मुदमंगलदाता ॥ 
विद्यावारिधि बुद्धि-विधाता ॥ २॥ 


मॉगत लुखेखिदासस कर जोरे॥ 
बसहि रामसिय मानस मोरे ॥ ३॥ 


सुअन : पुत्र; बारिधि : पमुद्र; सिय : सीता 


र॑- राग तौडी-ड्रत चार तारे 





दीन को दयाल दानि हसराो न कोऊ । 

नासों दीनता कहों हो दखों दीन सोऊ ॥ १॥ 
सुर नर मुनि असर नाग साहिब तो धनेरे 
तोलों जोलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥ 
भ्िभुवन तिहुँकालविदित वदत वेद चारी। 
आदि अंत मध्य राम साहिबी लतिहारी ॥ ३ ॥ 
तोहि मॉगि मॉगसों न मॉँगनो कहायो । 

सुनि शुभाऊ सील छुजस जाचन जन आंयो ॥ ४ ॥। 
पाहन पैस्य॒ विटप विदह्ग अपने कर लीन्हें । 
महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हें ॥ ५ ॥ 
तू गरीब को निवाज हों गरीब तेरों 

वारक कहिये कंपाल लुलसिदाल मेरो ॥ ६ ॥ 


तोलों : त्यांसूधी; जोलों : ज्यांसूधी: राबरे : आपनों 
बेकु : ज़रीक; तिहुँ : त्रणे; सुभाऊ : स्वभाव; वारक: एकवार 


है. राग देस दादरा 





तू दयाल दीन हो, तू दानि हों भिल्वारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी ॥ १ ॥ 


नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों । 
मो समान आरत नहिं, आरतहर तोसों ॥ २ ७ 


ब्रह्म तू , हों जीव हों, तू ठाकुर, हों चेरो । 
तात मात गुरु सखा तू सबविधि हित मेरों ॥३ । 


तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी इपाल चरन-सरनपादे ॥ ४ ॥ 


हों: हुं चेरो; सेवक; ज्यों त्यों : कोईने कोइ उपाये 


४. राग सोहनी-तीन ताल 


ऐसी मूढता या मन की । 
परिहरि रामभक्ति-सुरसरिता आस करत ओसकन की ॥ 


धूम-समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति धन को ! 
नहिं तह शीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन की ॥| 


ज्यों गच काॉँच विलोकि सेन जड छोँह आपने तन की । 
टटत अति आतुर अद्दवारवश छति बिसारी आनन की ॥। 


कहँलों कहों कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जन की । 
तुरूसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु छाज निजपन की॥ 


भोसकन : झाकछ; गच : उंडाग;  छति; नुकसान 


५, राग खमाज-तीन साल 


वैका:जप्ददडलमारपर पी 


ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । 

निज प्रभुता बिसारि जन के व्च होत सदा यह रीति ॥ 
जिन बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल कम की डोरी । 
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बॉध्यो सकत न छोरी॥ 
जाकी माया बस विरंचि शिव नाचत पार न पायो । 
करतल-ताल बजाइ ग्वाल-जुबतिन सोइ नाच नचायो ॥ 
विश्वंभर श्रीपति बत्रिभुवन-पति वेद-विदित यह लछीख । 
बलि सों कछु न चली प्रभुता वरु ढ्वै द्विज माँगी भीख ॥ 
जाकोी नाम लिये छूटत भवजन्ममरनदुखभार । 
अंबरीष हित लागि क्ृपानिधि सोइ जन्म्यो दस बार '' 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ज्ञानी 
बानर भाठ चपल पशु पॉवर नाथ तहाँ रति मानी ॥ 
लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सब आत्ञाकारी ! 
तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेंतकरधारी ॥ 


लीख : लखेलुं; वरु ; बल्के; है: बनीने; पॉवर : पामर 


६. राग श्वषमाज-तीन ताल 


जाई कहाँ तजि चरन तिहारे । 
काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे ॥ 


कौने देव बरिआइ बिरदृहित हठि हठि अधम उधारे। 
खग मृग व्याध पर्षाण विटप जड़ जबन कवन सुर तारे ॥ 


देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-विवस बिचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपों हारे ॥ 


बरिआइ : बलढ्जोरीथी; जबवन : यवन; अपनपों : पोताने 
. हृठिहठि : आग्रहृपूवेक 


७. राग परज्ञ-तीन ताल 


यह विनती रघुवीर गुसांई । 
और आस विश्वास भरोसो हर जिय की जढताई ॥ 


चहौ न सुगति सुमति संपति कछु रिथि सिधि विपुल बढाई। 
हेतु-रहित अनुराग रामपद बढो अनुदिन अधिकाई ॥। 


कुटिल करम ले मोदि जाइ जहेँ तह अपनी बरिआई । 
तहूँ तहँ जनि छिन छोह छाँडिये कमठ-अष्ड की नाई ॥ 


यह जग में जहूँ लंगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुलासिदास प्रभुही सों होहि सिमिटि एक ढाई ॥ 


जनि : नहीं; छोह: कृपा; सिमिटि : एकत्र थईने 


८. राग खमाज़-तीन ताछ 


माघव मोह-पास क्यों टूटे १ 

बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर ग्रन्थि न छूटे ॥ 
धतपूरन कराह अन्तरगत सप्रतिविम्ब दिखावे । 

ईंधन अनल लगाइ कत्पसत आंटत नास न पावे ॥ 
तरु कोटर मेँह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे । 
साधन करिअ विचारह्दीन मन सुद्ध होइ नहीं तैसे ॥ 
अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे । 
मरह न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध विधि मारे ॥ 
तुछसिदास हरि गुरु करुना बिन्ु विमल विवेक न होई। 
बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥ 


कराह ! कढाइ;. अनल: अभि; ऑटत: ओछुं थु 
पखारे : धुवे 


९, राग कोशिया-तीनतालछ 





में केहि कहों विपति अति भारी। श्री रघुवीर दीन-हितकारी॥ 
मम हंदे भवन प्रभु तोरा। तहं बसे आइ बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोर। ॥ 
तम लोभ मोह अहँकारा । मद कोह बोध-रिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहि जान अनाथा ॥! 
में एक अमित बटपारा | कोउ सुने न मोर पुकारा ॥ 
भागेठ नहिं नाथ उबारा। रघुनायक करहु सेभारा ॥ 
कह तुलछसिद,स सुनु रामा। लूटहिं तस्कर तव धामा ॥ 
चिन्ता यह मोहि अपारा । अपजस नहीं होई तुम्हारा ॥ 


बरजोरा : बढ्ात्कार; विनय : विनंति; निहोरा : आजाीजी 
मरदहिं: कचड़े छे; उबारा; बचाव 


२१७०७ 


१०, शाग आसावरी या तोड़ी-तीन ताल 





ऐसो को उद्दार जगम्नाहीं। 

बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर रामसरिस कोउ नाहीं । 
जो गति योग विराग जतन करि नहिं पावत भुनि ज्ञानी । 

सो गति दई गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत'लिय जानी ।। 
जो संपति दससीस अरपि रावन सिव पेंह लीन्हीं। 

सी संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्‍्ही ॥ 
तुलूसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तो भजु राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरों ॥ 


रामसरिस : राम सरखो; जिय : मनमां; पेंह : पासेथी 
कहें : ने; सकुच: संकोचपूवक 


११ 


११, राग खमाअ-तीम ताल 





जाके प्रिय न राम वैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जल्यपि परम सनेही ॥ 


तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों, कंत ब्रज वनितनि, भये जगमंगलकारी ॥ 


नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब्य जद्दोलों 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहों कहाँलो ॥ 


तुछूसी सोइ सब भाँति परमद्वित पूज्य श्रान ते प्यारों । 
जातें होडइ सनेह रामपद एतो मतो हमारों ॥ 


मद्दतारी : मा; नाते : नातो; मनिमत : मानीए 


श्र 
१२, राग हमीरं-तेवरा 





प्रीरामचंद्र कृपाऊ भजु मन हरनभवभयदारुनं । 
नवकंजलोचन, कंजमुख, करकंज, पदकंजारुनं ॥। 

ऊंदर्ष अगनित अमित छबि नवनीलनीरदसुंदरम । 
पटपीत मानहुँ तडितरुचि छचि नोमि जनकसुतावरं ॥ 
भजु दीनबंधु दिनेस दानवदेत्यवंसनिकंदनं । 

रधुनंद आनंद्कंद कोसलूचंद दसरथनंदनं ॥। 
मिरमुकुटकुंडड तिलकचारु उदार अंग विभूषनं । 
आजानुभुज, सरचापधर, संग्रामजितखरदूषनं ॥ 

इति वदत लुरूसीदास संकरसेषमुनिमनरंजनं । 

मम हृदयकंज निवास कुरु कामादिखलूदलगंजनं ॥ 


कृंज ; कमर; पटपीत : पीताम्बर; तड़ित : बिजली 
गंजन : नाश करनार 


१३ 


१३, राग पूर्वी-तीन ताल 





मन पछितेहे अवसर बीते । 
दुलेभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही ते ॥१॥ 


सहसबाहु दसवदन आदि तृष बचे न काल बली ते। 
हम दम करि धन-धाम सँवबारे अंत चले उठि रीते ॥२॥ 


सुत-वनितादि जानि स्वारथ-रत न कर नेह सब ही ते । 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर तू न तजै अबद्दी ते ॥श्ा 
अब नार्थहिं अनुरागु जागु जड़ त्यांगु दुरासा जीते 

बुझे न काम-अगनि तुछसी कहुँ विषय-भोग बहु घीते ॥४। 


ः्श्डं 
१४. राग आसावरी-सान ताल 


कौन जतन विनती कारिये । 

निज आवचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥१॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिये । 
जाते विपति-जारू निसिदिन दुख तेहि पथ अनुसरियें ॥२॥ 
जानतहूँ मन वचन करम परहित कोन्हें तरिये । 

सो विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये ॥३॥ 
ल्ति पुरान सबको मत यह सतसंग सुदृ धरिये। 

' निज अभिमान मोह इरधा व॑स तिन्हेंह न आदरिये ॥४॥ 
संतत सोइ प्रि/ मोहिं सदा जते भवनिधि परिये। 
कहो अब ज्यथ कोन बल ते संसार-सोग दरिये ॥५॥ 
जब कब निजु करुना सुभाऊ ते द्ववहु तो निस्तरिये । 
“तुछखिदास विस्वास आन नहिं कत पति पचि भरिये॥६॥ 


जतन : सीते; पश्चि पत्रि ; मथी. मथी 


१... ण्ग पिलू-तान ताल 





"वुतर तुमको मेरी लाज । 

तंदा ध्दा भें सरन तिहारी तुम बड़े गरीबनिवाज ॥१॥ 
प्रतितउधारन बिरुद तिद्दारों लखनन सुनी अवाज ॥२॥ 
हों तो पतित पुरातन कह्दिये पार उतारो जद्याज ॥३॥ 
अध-खडन दुख-भेजन जन के यही तिद्दारों काज ॥४॥ 
तुडलिदाख पर किरपा करिये भक्ति -दान देहु आज ॥५॥ 


अध्ा पाए 


१६ 


१६, राग क्षमाज-सीन ताल 





ऋानत प्रीत-रीत रघुराई । 
नाते सब हाते कर राखे राम सनेह सगाई ॥ ध्रु० ॥ 


तिय>विरही सुग्रीव सखा लखि प्रानपिया बिसराई । 

रन पत्यो बंधु विभीषणही को सोच हृद अधिकाई ॥९१॥ 
धर गुरुएद् प्रिय-सदन सासुरे भई जब जहँ पहुनाई। 
तब तह कहि सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई ॥२॥ 


तुलसी राम सनेह सील लखि जो न भक्ति उर आई । 
तो तोई जनमि जाय जननी जड तनु तहनता गवोंई ॥३॥ 


१७ 


१७ राग बीभास-हुत चोताल 





जागिये रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले ॥ धु० ॥ 
चेद्र-किरण शीतल भइ, चकई पिय मिलन गई, 
त्रिविध मंद चूत पवन पहव-ढुँआ डोले ॥ १ ॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो, दजनी के तिमिर गयो, 
भंग करत गुंज-ग।न कमलन दल खोले ॥ २ ॥ 
ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुरनरमुनि करत गान, 
जागन की बेर भई नयन-परक खोले ॥ ३ ॥ 
तुरूसिदास अति अनंद निरखि के मुखारबिंद, 
दीनन को देत दान भूषण बहुमोले ॥ ४ ॥ 


पंछी : पक्षी; चकई : चक्रवाकी; बेर; समथ 
पलक ; आंखनी पांपण 


राग भेरब-उुत सात 





सीतापत रामराय, रघुपत रघुराई ॥ घु० ४ 


विपत सुनो प्रभु हमारि, जानत हो जग्रकि सारो, 
सरन आथो पार कीजे भवसागर मांही ॥ सींत० ॥९। 


रसना रस नाम छेत संतन को दरस देत, 
विह्ृततत भुख मंद मंद संतन-सुखदाई ॥ सीता० ॥ १.॥ 


रसना - जीभ 


१९ 


१९... राग चव्सत-तीन वाछ 





सुमरन कर मन रामनाम, 
दिन नीके बीते जाते हैं ॥ 
व्यज सकल जगत के विषय काम । 
जब छांड चले यह धरणि धाम ॥ 
नहि संग चलेगा एऋ दाम । 
जो देते हैं सो पाते हैं ॥ ध्ु० ॥ 


लख चोरासी भुगत गमाई । 
बड़े भागसों नरतन पाई ॥ 

यान कछु ना करी कमाई । 
जब जमसेती परी लड़ाई ॥ 

फिर पाछे पछताते हैं ॥ १ ॥ 


२७ 
ज्यों। जग पानी बीच बतासा । 
मूरल पडा है मोह के पासा । 
कितनेक दिन का हेगा बासा । 
क्या भूला स्‍्वासा की आसा । 
गये फेर नहीं आते हैं ॥ २॥ 


पुत्र कलत्र मित्र परिवारा । 
किसके हो तुम कौन तुम्हारा । 
जाके बर हरनाम बिसारा । 
अबहूं अपना करो बिचारा । 
जीते जीके नाते हूँ ॥ ३ ॥ 


ज्ञान विवेक बिचार विधाना । 
करम धरम से सब जग जाना । 
जाके चित्त बसे भगवाना । 
तुछासिदास यह मोहित जाना । 
सदा रामरस पाते हैं ॥ ४ ॥ 


भुगत : भोगवीने; जमसेती : जमराज साथे 


११ 


२०, राग कोशिया-तीन ताछ 





जानकोनाथ सहाय करे जब । कोन बिगार करे नर तेरो ॥प्रु ०॥ 
सूरज मंगल सोम झगूसुत | बुध अरु गुरु वरदायक तेरा। 
राहु केतु की नाहि गम्यता | संग शनीचर होत उचेरो ॥१॥ 
दुष्ट दुशासन निबल द्रोपदी । चीर उतार कुमन्तर प्रेरो। 
जाकी सहाय करी करुणानिधि | बढ गये चीर के भार घनेरो॥।२॥ 
गरभ में राख्यो परिक्षित राजा | अश्रत्थामा जब अख्र प्रेरो । 
भारत में भरुही के अंडा । ता पर गज को घंटा गेरो ॥३॥ 
जाकि सहाय बरी करुणानिधि। ताके जगत में भाग बडेरो । 
रघुवंशी संतन सुखदायी | तुछसिदास चरणन को साडी ॥४॥ 


भुगुसत : शक्ु; गम्यता : प्होंच;. उचेरो : उंचो 
धनेरो : घणो; . भरुद्दी : एक पक्षी; गेरो : नांख्यो 
बडेरो : मोटं; चेरो : सेवक 


श्र 


२१, राग छाया खमाज-तीन ताछ 
कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, 
त्यज गह कंक महल आओ मंदिर, 
नाम सुनत उठ धायों ॥ भ्रु० ॥ 

भही सभा में रावण बेठयों चरण प्रद्दार चलायों, 

मूरख अंध कह्यो नहिं मानें बार बार समझायो ॥ १ ॥| 
आवत ही लंकापति कीनों हरि हँस कंठ लगायो 

जन्म जन्म के मिटे परा-भव राम दश जब पायो ॥२॥ 
है रघुनाथ अनाथ के बंधू दीन जान अपनायो 
तुरूसिदास रघुवर की शरणा भक्ति अभय पद पायो॥२॥ 


राम दर्श: रामचंद्रजीनां दशेन 


रे३े 
२२. राग भैरथी, तीन ता& 


भज मन रामचरण सुखदाई ॥ ध्रु० ॥ 

जिि चरणन से निकसि सुरसरी शंकर जटा समाई । 
जठाशकरी नाम परयों है श्रिभुवन तारन आई ॥ १॥ 
जिहिं चरणन की चरणपादुका भरत रह्यो लवलाई। 
सोई चरण केवट धोय लीने तब्र हरि नाव चलाई ॥२॥ 
सोइ चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई । 
सोइ चरण गातम ऋषिनारी परश परमपद पाई ॥ ३ ॥ 
दंडकवन प्रभु पावन कोन्हों ऋषियन त्रास मिठाई। 
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा संग धाई ॥ ४ ॥ 
कपि सुग्रीव बंधुभयव्याकुछ्ठ तिन जय-छत्र फिराई । 
रिपु को अनुज विभीषण निशिचर परशत लंका पाई ॥५॥। 
शिवसनकादिक अर ब्रह्मादिक शेष सहसमुख गाई । 
तुझखिदास माह्त-सुत की प्रभु निज मुख करत बडाई॥६॥ 


मुरसरी ; गंगा; लवलाई : लेह लगाडी; केवट: नाविक 
द्रीन्हो: क्यों; निशिचर : राक्षस 


श्छ 


२३. तोटक छंद 


0०७७ अकके " जकेग 


जय राम रमा-रसने समने-- 

भव-ताप>भया कुल पाहि जन॑। 
अवधेस सुरेस रमेस विभो 

सरनागत मॉगत पाह्ि प्रभों ॥ 
द्स-सीस-विनासन बीस भुजा-- 

कृत दूरि महा-महि भूरि-रुजा । 
रजनी-चर-ब्रेदपतंग रहे 

सर-पावक-तेज प्रचंड दहे | 
प्रहि-मंडल-मंडन चादुतरं । 

धृत-सायक-चाप- निषेग-वर ॥ 
मंद-मोह-महा>ममता-रजनी 

तमपुंज दिवाकर-तेज--अनी ॥ 
मनजात क्रिरात निपात किये 

मूंग लोग कुभोग सरेन हिये ॥ 


सर 

हति नाथ अनाथह्ठि पाहि हरे । 

विषयाबन पॉवर भूछि परे ॥ 
बहु रोग वियोगन्हि लोग हये । 

भवदंप्रिनिरादर के फल ये ॥ 
भवसिन्धु अगाध परे नर ते । 

पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही । 

जिन्हके पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
अबलंब भवंत कथा जिनन्‍्ह 

प्रिय संत अनंत सदा तिन्‍्हके ॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा । 

तिन्हके सम वभव बा विपदा # 
एडि ते तव सेवक होत मुदा । 

मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये । 

पदपंकज सेवित सुद्ध हिये ॥ 


२६ 
सम मानि निरादर आदरही । 
सब संत सुंखी विक्तति मही ॥ 
मुनि-मानस-पंकज-थंग बजे । 
रघुवीर महारनधीर अजे ॥ 
तव नाम जपरामि नमामि देरी । 
भवरोगमहामदमानअरी ॥ 
गुनसील कृपापरमायतनं । 
प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद नि्कंदय द्ूंदधनं । 
महिपाल विलोकय दीनजनं 
दो--बार बार वर मॉगर्ँ हर्षि देहु भरीरंग । 
पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 
पाहि ; रक्षा करो; भूरि-रुजा: महा रोग; सायक : बाण 
निषंग बरं: भाधथुं; अनी : अणी; मनजात : कामदेव 
किरात : भील; निपात : हराववुं; हति: मारीने; पॉवर : पामर 
हये : मूआ; भवदंध्रि : आपनां चरणकमछ; अजे : नहि 
नीतानार; परमायतनं : परमनिधान; अनपायनी : अखंड 


रश्७ 


मुद्मंगलमय संत समाजू । 
जो जग जंगम तीरथराजू । 
रामभक्ति जहँँ सुरसरिधारा 
सरस्वति ब्रह्मविचारप्रचारा ॥ १ ॥ 
अ की 


सुमति कुमति सबके उर बसहिं । 
नाथ पुरान निगम अस कहहिं ॥ 
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना । 
जहां कुमति तहां विपति निदानां ॥२॥ 


रे ्र् 


रघुकुछ-रीति सदा चलि आई । 
प्रण जाय वरु वचन न जाई ॥ 
नहि असत्य सम पातकपुंजा । 
ग्रिरि सम होइ कि कोटिक गरुजा ॥ ३॥ 


कं कक 


८ 


इंह कलिकाल न साधन दूजा । 
योग यज्ञ जप तप बत्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामद्ि । 
संतत सुमिर रामगुणआमहि ॥ ४ ॥ 
कॉः मर 
मोसम दीन न दोनहित 
तुम समान रघुबीर । 
अस विचारि रघु-वंश-मणि 
हरहु विषम भवपीर ॥ ५॥ 
कं श 


भवपीर ; भवपीड़ 


२६ 


२७. राग सिध-काफी 


प्रभु मोरे अवगुण चित न घरों । 
समदरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥५5०। 
इक नदिया इक नाल कहावत मेलो हि नीर भरो । 
जब मिल करके एक वर्ण भयो सुरसरि नाम पत्यों ॥१॥ 
इक छोहा पूजा में राख्यो, इक घर बधिक पच्यो । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवे, कंचन करत खरो ॥२॥ 
यह माया श्रमजाल कहावे सूरदास सगरो । 
अबकि बेर मोहे पार उतारों नहिं प्रण जात टरो ॥३॥ 


चितवे : जुए 


२५. राग आला-तालह दादरा 

दीनन- दुख-हरन देव सनन्‍्तनहितकारी ॥घ्ु०॥ 
अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कोन साथ | 
पंछी हूं पद पढात, गणिका सी तारी ॥ १ ॥ 
भव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत। 
भक्त हेत बांध्यो सेत, लंक-पुरी जारो ॥ २ ॥ 
तंदुल देत रीझ जात, साग-पात सों अघात । 
गिनत नहीं जूठे फल, खाटे मीठे खारी ॥ ३॥ 
गज को जब ग्राह ग्रस्यो, दुशासन चीर खस्यों। 
सभा बीच कृष्ण क्रृष्ण, द्रौपदी पुकारी ॥ ४॥ 
इतने हरि आय गये, बचनन आरूढ भये । 
सरदास द्वारे ठाठों अंधरो भिकारी ॥ ५॥ 


उबार ; उद्धारी; साग-पात : कंदमूलछ 
अधात : तृप्त थाय छे; ठाढो ; उभो 


झ!्‌ 


२६. राग भेरवी-तीन ताल 


छुनेरी मेंने निबंठ के बल राम । 

पिछली साख भरूं संतन की आडे संभारे काम ॥घु०॥ 
जबलग गज बल अपनो वरत्यो नेक सरो नहिं काम । 
निबल द्वीय बल राम पुकारों आये आधे नाम ॥ १ ॥ 
द्रपदुसुता निबेल भइ ता दिन गदह छाये निज धाम । 
दुशासन की भुजा थकित भई वसनरूप भये द्याम ॥२॥ 
अपबल तपबलढू और बाहुबल चौथा है बल दाम । 
सूर किशोर कृपा से सब बल द्वारे को हरनाम ॥ ३ ॥ 


आडे संभारे: संकटमां संभाली ले छे 
बरत्यो : वर्त्यो, चलाब्युं; गह छाये: लद्द आब्या 


१२ 


२७, राग वागैश्नी-तीन ताछ 


सब दिन होत न एक समान । 

एक दिन राजा हरिश्वंद्र गृह संपति मेरु समान । 

एक दिन जाय श्रपत्र गृह सेवत अंबर हरत मसान ॥१॥ 
एक दिन दूलह बनत बराती चहुँदेशि गढ्त निसान । 
एक दिन डेरा होत जंगल में कर सूथे पग तान ॥२॥ 
एक दिन सीता रुदन करत है महा विपिन उद्यान । 
एक दिन रामचन्द्र मिल दोठ विचरत पुष्पविमान ॥३॥ 
एक दिन राजा राज युधिष्टिर अनुचर श्रीभगवान ॥ 
एक दिन द्रौपदी नम्म होत है चीर दुशासन तान .।४॥ 
प्रगटत हैं पूरर की करनी तज मन सोच अजान ॥ 
सूरदास गुण कह लग वरणों विधि के अंक प्रमान ॥५॥ 


धपच : चांडाल; अबर : वच्णञ; दूलह: वरराजा; अंक: लेख 


२८ राग का्फों-दौपचंदी 


अब की टेक हमारी। लाज राखो गिरिधारों ॥ घु० ॥ 
जसी लाज राखी अजुन की भारत युद्ध मंझांरी । 
सारथि होके रथ को हांको चक्रसुदशनधारी ॥ 
भक्तन की टेक न टारी ॥ १ ॥ 
जैसी छाज राखी द्रैपदि की होने न दींनि उघारी । 
खेंचत खेंचत दो भुज थाकी दुःशासन पचहारी ॥ 
चौर बढायों मुरारी ॥ २॥ 
सूरदास की लाज राखो अब को है रखवारी |. 
राधे राधे श्रीवर प्यारों श्रीवृषभानदुलारी । 
शरण तक आयो तुम्हारी ॥ ३ ॥ 


न :5: ७ 
पचहारी : मथी थाक्यो; श्रीवृषभानदुलारी : राधा 


२९. राग केदार-तीन ताल 

मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहरामी ॥धु०॥ 
भरि भरि उदर विषय को धावों, 

जैसे सूकर ग्रामी । 
हरिजन छोड हरी बिमुखन की 

निसिदिन करत गुलामी ॥ १ ॥ 
पापी कौन बड़ो है मोतें, 

सब पतितन में नामी ! 
सर पतित को ठौर कहाँ है, 

सुनिये श्रीपति स्त्रामी ॥ ९॥ 


तंक्षु: ब्वरीर; मोते: मारा करतां; ठोर: आश्रय, शरण 


३०. राग कल्पाण-त॑न ताल 
चरण-कमल वचों हरि राई। 
जाकी हपा पंगु गिरि लंधर अँग्रो को सब कछु दरसाई। 
बहिरो सुने मूक पुनि बोल रंक चले सिर छश्न धराई। 
सूरद्‌.सत॒ स्वामी करनामय बारबार वन्दों तिहिं पाई ॥१॥ 


जैः 


३१. राग गारा-तौान ताल 
अखियाँ हरिंदर्शन की प्यासी । 
देख्यो बाहत कमलनेन को, निसिदिन रहत उदासी ॥१॥ 
आये ऊधो फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी ॥२॥ 
केसरि-तिलक मोतिब की मसाला ब्न्दावन को ढासी ॥३॥ 
काहू के मन की को अन जानत ढोगन के मन हासी ॥४॥ 
सूरदास प्रभु तुमरे दरसः बिन लेहों करबट काँसी ॥७॥ 


करवट कार्सी : काश्चीमां करवत मुकापयु 


३७ 


४३२. राग काफी 

ऊधों कमेन की गति न्यारी । 
सब नदियों जल भर भर रहियां 

सागर किस विधि खारी ॥घु०॥ 
उज्ज्वक पंरू दिये बकुछा को 

कोयल कित गुण कारी । 
सुंदर नेन मृंगा को दीने 

बन बन फिरत उजारों ॥ १ ॥ 
मूरस्त मूरख राजे कीने 

पंडित फिरत भिखारी । 
सूृरशाम मिलबे की आशा 

छिन छिन बीतत भारी ॥ ३॥ 


उजारी : उजढ; बीतत : वौते छे 


३८ 


३३, राग भीमपलछासी-तीन ताल 
सबसे ऊंची प्रेम सगाई । 
दुर्योधन को मेवा त्यागो साग बिदुर धर पाई ॥घुरु०॥ 
जूठे फल शंबरी के खाये बहुविधि प्रेम लगाई ॥ 
प्रेम के वश नृप-सेवा कीन्ही आप बने हरी नाई ॥१॥ 
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें जूंढ उठाई ॥ 
प्रेम के वश अजुन-रथ हांक्यो भूल मये ठकुराई ॥२॥ 
ऐसी प्रीति बढी ब्रन्दावन गोपिन नाच नचाई । 
खूर कूर इस लायक नाहीं कहेंल्ग करों बढ़ाई ॥३॥ 


नाई: हजाम; ठकुराई : मोटप 


३४. राग जोगी-तीन ताखझ 

अब में नाच्यो बहुत ग्रुगाल । 

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ ब्रिषय की माले ।। 
महामोह के नूपुर बाजत निन्‍दा सब्द रसाल । 

भरम भय्यो मन भयो परखावज चलत कुसंगत्ति चाल ॥ 
तस्ना नाद करत धट भीतर-नाना विधि दें ताल । 
माया को करे फ्रेंटा बॉँध्यों ठोभ तिलक दें भार 0 
कोटिक का कांछि दिखराई जलथलरू स्रुधि नहिं काल । 
सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नेंदलालू ॥ 


योलना : चोटी; सकतह : शब्द: पंसावज : मृदंग 
काछि : भारण करीने:  दिखराई: देखाडी 


३५. राग भरयी-तीन ता 

छोंडि मन हरि विमुखन को संग ॥ 
जिनके संग कुबुधि उपजत है 

परत मंजन में भंग ॥ ध्रुव०.। 
कहा होत पय पान कराये विष नहिं तजत भेजंग॥ 
कागहिं कहा कपूर चुगायो स्वान नहवाये गंग ॥ 
खरकों कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग ॥ 
गंज को कहा नहवाये सरिता बहुरि धरहि खट्दि छंग ॥ 
पाहन प्रतित बान नहिं बेघत रीतो करज निखंग ॥ 
सूरदास खल कारी कामरि यढत न दूजो रंग ॥ 


लहे : धूछ;  छंग : खोलो; कामरिे : कॉम 


३६. राग सिधकाफोी-तीन ताछ 

संकट काट मुरारी, हमरे संकट काट मुरारी । 

संकट में इक संकट उपज्यो, अरज करे झगनारी ॥प्रु ०॥ 
इक ढिग बावर जाय गडरिया इक ढिंग श्वान विहारी । 
इक ढिंग जा अग्र स्राडी इक ढिग जा बेठथो फंदकारी ॥१॥ 
उलटी पवन बावर को लागी श्वान गयो खसकारी । 
बरनी से भुजंग जो निकस्यो तिन डस्थो फंदकारी ॥२॥ 
नाचत कूदत हरनी निकसी भली करी ग्रिरिधारी । 
सूर द।स प्रभु तुम्दरे दरश को चरन-कम्रक बलिद्ारी ॥ २॥ 


बावर : बावछ, फंदकारी : पारधी; बरनी : राफडों 


ड्पे 


३७, 


राग खम्ताज़ विलबित-तीन ताछ 
भ्रब तो प्रगट भर जग जानी । 
वा मोहन सों प्रीति निरन्तर 
क्यों रहेगी छानी ॥ धु* ॥ 
कहा करों सुन्दर मूरत इन 
नयनन मॉझ समानी । 
निकसत नहीं बहुत पचहारी 


रोम रोम उरधानी ॥ १ ॥ 
अब कैसे निर्वार जात है 
मिले दूध ज्यों पानी 


सूरदास श्रमु अन्तयामी 
गहदालिन मन की जानी ॥ २ ॥ 


निर्वोर : निवारतुं; उरझानीौ : ध्यापी रृधां 


३८. राग आखावरी-दीपचंदी 
मन तोहे किस बिध कर समझाऊं । 

सोना होय तो सुहाग मंगाऊं बंकनार रस राऊ । 
ग्यान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं ॥१॥ 
घोड़ा होय तो लगाम लूगाऊं ऊपर ज्ञीन कसारऊं । 
दोय सवार तेरे पर बेटूं चाबुक देके चलाऊं ॥२॥ 
हाथी होय तो जंजीर गढाऊं, चारों पैर बंधाऊं । 
दोय महावत तेरे पर बेटूं अंकुश लेके चलाऊं ॥३॥ 
रोहा होष तो ऐरण मंगाऊं ऊपर धुबन घुवाऊं ॥ 
धूवन को घनधोर मब्राऊं जंतर तार खिचाऊं ॥४॥ 
ग्यानी न हो तो ग्यान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं । 
कहत कबीर सुनो भई साधू अमरापुर पहुंचाऊं ॥५॥ 


सुहाग : टंकणस्तार; बंकनाल : छगढी ओतवानी मूस 
गढ़ाऊ : ढाद्ठुं; घुवन : हृथोडो 


३९. राग कानडा-दौपचंदी 
घूंघट का पट खोल रे 
तोहे राम मिलेंगे ॥--धु० ४ 
घट धट रमता राम रमेया 
: कटुक बचने मत घोल रे ॥--तोहे ०॥१॥ 
रंग महल में दीप बरत है 
आसन से मत डोल रे ॥--तोहे०॥२॥ 
कहत कबौर सुनो भई साधू 
अनदहृत बाजत होल रे ॥«-तोहे०॥३॥ 


४०, राश भैरवी-ताल केरवा 
वीत गये दीना भजन बिना रे 

भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे॥प्ु ०॥| 
बाल अवस्था खेल गंवायो.... 

जब जवानि तब मान किया रे-बीत« ॥ १ ॥ 
लाहे कारण मूल गंबायो 

अजहु न मिटि तेरी मन की तृष्णा रे-बीत० ॥ ९ ॥ 
कहत ऋंथीर सुनो भरें साधो 

पार उतर गये संत जना रे-बीस० ॥ ३ ॥| 


मान : अभिमान; नहे : नको * 


४१. राग केदार-तौन ताछ 





तू तो राम घुमर जा लडदा दे ॥ श्लु० ॥ 

कोरा कागज काली शाई, लिखत पढत वाको पढवा दे ॥१॥ 
हाथि चलत है अ- ने गत मो,कुतर भुकत वाको भुकढ़ा दे॥ २।। 
कह्दत कर्बोौर छुनो भई साधू नरक पचत वाको पचबवा दे॥ ३॥ 


पचत : सबदे 


४२. राग मैरची-तालह तेयरा 

मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे 
नयन दिये दरसन करने को, श्रवण दिये सुन ज्ञान रे। 
बदन दिया हरिगुण गाने को, हाथ दिये कर दान रे । 
कहत कथी र सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे ॥ 


शेट 


४३. राग हमीर-तीन ताल 


गुरुबिन कोन बतावे बाट, बढा बिकट यमघाट ॥ध्लु०॥ 
आ्राति की पहाड़ी नदिया बिचमी अहंकार की लाट ॥१॥ 
मदमत्सर का भेह बरसत माया पवन बह्े दाट ॥२॥ 
कदत. फ़र्बीर[ सुनो भई साथो क्यों तरना यद् घाद 0३४ 


9४. राग बिद्दाग-तीन- सास 
नहीं छोड़ें रे बाबा रामनाम, 

मेरो और पढन सो नहीं काम ॥ भ्रु० ॥ 
प्रहलाद पठाये पढन झाल, 

संग सखा बहु छिये बाल । 
मोको कहा पढाबत आलजाल, 

मेरी पटिया पे लिख देउ श्रीगोषाल ह॥ 
यह षंडामके कह्यो जाय, 

प्रहलाद बुलाये बेग धाय । 
तू राम कन की छोड वान, 

तुसे तुरत छुष्टाक़ं कुद्दो मान ॥ २ ॥ 


७ 


मोकों कहा सतावों बारबार, 

प्रभु जल थल नभ कीन्‍्हे पहार । 
एक राम न छोह गुरुहि गार, 

मोको धाल जार चाहे मार ढार ॥ ३ ॥ 
काढ खड्ग कोप्यो रिसाय, 

तुझे राखनहारों मोहि बताय । 
प्रभु खंब से निकसे हो विस्तार, 

हरिणाकुश छेश्यो भमख विदार ॥ ४॥ 
भ्रीपरमपुरुष देवाधिदेव, 

भक्त हेत नरसिह मेख । 
कहे कबीर काऊ लखे न पार, 

प्रहहाद उबारे अनेक बार ॥ ५ ॥ 


पढठाये : मोकल्या; आलजाल : नक्रॉमा विषय 
बान : टेव; पषंडामक : प्रहलादना क्षिक्षागुरुनुं नाम 
गार : सोगंद; काऊ :; कोइ 


(५ 


४५. 'शर्ब सैरपी-सीन ताल 

झ्िनि झिनि झ्िनि झिनि बिनी चदरिया ॥ 
बिनी चंदरिया, बिनी चदरिया ॥ प्रु० ॥ 
आठ कमल दस बरखा ढोले 

पांच तत्त थुन तिनी चंदरिया ॥ १ ॥ 
साइंको सीयत मास दस लगे 

ठोक ठोक कर बिनी चदरिया ॥ + ॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढी 

ओढी के मेली क्िनी चदरिया ॥ ३ ॥! 
दास कबीर जतन सो ओढी 

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ॥ ४ ॥ 


साइंकी : मालिदने; सीयत : शीबतां 


५्र 


४६. राग बरवा काफो-ठीय ताछ 
जन्म तेरो बातो में बीत गयो .। 
तेने कबहुं न कृष्ण कद्मो ॥ ध्रुव ० 4 
पांच बरस का आला भोला अब तो बीस भ्यो । 
सकरपचीसी माया कारन देश विदेश गयो ॥ १ ॥ 
तीस बरस की अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो 
माया जोरी लाख करोर। अजहँ न तृप्त भयो॥ २ ॥ 
प्रद्ध भयो तब आलस उपजी कक नित कृष्ठ रहो । 
साधु कि संगति कंबहुँ न कीनी विरथा जन्म गयो ॥३॥ 
यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रच्योी । 
कहत कबीर समझ मन मूरल तू क्‍यों भूल गयो ॥४।! 


तेने ४ ते; करोरी हे करोड़ो 


है 


४७. राग पिलू--दीपचदी 


इस तन धन की कान बड़ाईं । 

देखत नेनों में मिह्ी मिलाई.. 0 घ्रुब« ॥ 
अपने खातर मेहेल बनाया । ह 

आपहि जा कर जंगल सोया ॥ १ ॥ 
हाड जले जैसे लकरे की मोली । 

बाल जले जैसी धास की पोली ॥ ३२॥ 
कहत कबौरा सुन मेरे गुनिया ! 

आप मुत्रे पिछे ड्ब गई दुनिया ॥ ३ ॥ 


पोछ़ौ : पूछी 


ऐ 


४८. राग खमाज--चुमाछी 


कामधव्म्पयमान्मजंन्बम्पर5की 


भजों रे भेया राम गोबिंद हरी ॥ ध्ुव० ॥ 
जप तप साधन कछु नहिं लागत 


खरचत नहीं गठरी ॥ १ 9 
संतत संपत सुख के कारण 
जासे भूल परी ॥ दे 


कहत कर्बारा ज्या भुख राम नहिं । 
वो मुख धूल भरी ॥ | ४ 


४९. राग तिछंग-तीन ताल 
साहब को मिट्टी होये सो पाबे--टेक,. 

मोटा सूत दिया कोरिया घर मिह्दीं मिद्दी शुहरावे, 
मोटे पघृूत का ताना ताने मिहीं कहांसे पावे ॥साहिब०॥ 
मांटी मोटी है कुम्द्रा घर दो चारि लात लगाने 
मिद्दी मिद्ठी वाके करि डारे भव वाइ चाक चढावे ॥सादविब ०॥ 
शक्कर बिखरी रेत में संतो कुंजर मुख नहिं आवे 

मान बढाईं छोड दे बंदे खिउंटी हो चुनि लावे ॥साहिब ०॥ 
बढ्धा होय सतकम करे ओर सब पर अदल चलावे 
कहें कथीर जम आय गहेंगे तब तुमें कोन छुडावे॥साद्विब ०॥ 


मिहीँ : नानूं, अदनुं; कोरिया : वणकर 
कुम्हरा ; कु ॥र; भव: फरी 


७ 
५०, राग आसा-दीपचदी 


ठाकुर तब क्वरणाई आयो । 
उतर गयो मेरा मन का संशा 

जय तेरा दरशन पायो ॥ घध्रुब० ॥ 
अनबोलत मेरी बिरथा जानी 

अपना नाम जपायों । 
दुख नाठे छुख सहज सम्रायो । 

अनंद अनंद गुण गायो ॥ १ ॥ 
बांह पकड कढ़ लीने अपने 

गृह अंध कूृपते भायों । 
कहु नानक ग्रुरु बंधन काटे 

बिछुरत आन मिलायो ॥ २ ॥ 


संशा : संशय: बिरथा : व्यथा;, नाठे ; नाझ्न पाम्या 
मायो : अंदर; बिछुरत : बिख़ूटा पढेलाने 


५१, राग मद्हार-तीन ताछ 

साधो भन का मान त्यागो । 
क्रम क्रोध संगत दुजेन की ताते अहनिस भागों ॥धु ०॥ 
सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना । 
इर्ष शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना ॥१॥ 
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे खोज पद निरबाना । 
जन नानक यह खेल कठिन है किनहूं गुरुमुस जाना ॥२॥ 


अतीता ; पेलीमेर;, अस्तुति : प्रशेद्धा 


श् 


०२. राग इंकशा-तेघर। 


बिसर गई सब तात पराई । 


जबसे साधू संगत पाई ॥ घुव ॥ 
नहिं कोई बरी नहिं बेगाना, 

सकल संग हमरी बन आई ॥ १ ॥ 
ओ प्रभु कीन्हो सो भला कर मान्यो, 

यह सुमत्ति साधु से पाई ॥ २ ॥ 


सब में रम रहा प्रभु एकाको, 
पेख प्रेख नानक विहँसाई ॥]॥ २ ॥ 


बैगाना : परायो; पेख : देख: एकाकी : एकलो 


/ 


०३. राग दुगा-तीन साछ 

रे मन राम सों कर प्रीत ॥ ध्ु० ॥ 
श्रवण गोविदगुण सुनो अरे गाउ रसना गीत ॥ १ ॥ 
कर साधुसंगत सुमिर माधों होय पतित पुनीत ॥ २ # 
कालव्याल ज्यो ग्रस्यो डोले मुख पसारे मीत ॥ ३ ॥ 
कहे नानक राम भज छे जात अवपर बीत ॥ ४ ॥ 


कालब्यार : कारूसपे; मीत : मित्र 


६९ 


५४, राग बीद्ाग--तीौन ताखझ 





नाम जपन क्‍यों छोड दिया £ 
क्रोधष न छोडा झूठ न छोडा । 

सत्यवचन क्यों छोड दिया ॥ छ़ुब ॥ 
झूठे जग में दिल ललयचा कर । 

असल वतन क्यों छोड दिया 
कौडी को तो खूब सम्हाला । 

लाल रतन क्यों छोड दिया ॥ १ ॥ 
जिहि सुमिरन ते अतिसुख पावे । 

सो सुमिरन क्यों छोड दिया ? 
खासझूस इक भगवान भरोसे । 

तन मन धन क्यों न छोड़ दिया ॥ २ ॥ 


हर 


५५... राग कोशिया-विरूबित तीन ताल 

' सुमरन कर ले मेरे मन । 

तेरि बिति जाति उमर हरनाम बिन ॥ ध्रुव ॥ 
कृूप नीर बिन, धेनु क्षीर बिन, मंदर दीप बिन, 
जैसे तरुवर फल बिन हीन, तैसे प्राणी हरनाम बिन ॥१॥ 
देह नेन बिन, रेन चंद्र बिन, धरती मेह बिन, 
जैसे पंडित बवेदविहीन तेसे प्राणी हरनाम बिन ॥ २ ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निद्दारों छांड दे अब संतजन । 
कहे नानक शा सुन भगवंत या जगमें नहिं कौइ अपन ॥३॥ 


हरे 


५६. राग भूषपाली-तेवरा 
अपनो निज पद देत बलि को, 

दान मांगत बाल होको ॥ पध्रु० ॥ 
बटु कपट जब समज कवि को, 

माँग सो मत दे तो यव हि रख वाको । 
भूव तीन पद की मांगे वामन, 

हँसके नुप बोले अर ले धन । 
भयो बन्रीविकम, कियो पररक्रम, 

एक महीपर, बिजे को अंबर । 
बैज्छु के प्रभु त्रिजे को शिर पर ॥ अपने ० 


परक्रम : पगर्ल भरतुं; अंबर : आकाश 


दर 


| हट 
५७, राग छाया कालिगढ[-तीन ताल 

बंधन काट मुरारी हमरे बंधन काट मुरारी । 

पग्राह गजराज लड़ जल भीतर ले गयो अबू मेंझारी ॥धु०॥ 
गज की टेर सुनी यदुनंदन तजी गढंड असवारी ॥१॥ 
पांचाली प्रभु कारण मोरे पग धार्यों गिरिधारी । 

पट शठ खेंचत निकसत नाहीं सकल सभा पचहारी ॥ र।। 
चरणस्पश परमपद पायो गातम ऋषि की नारी । 
गणिका शबरी इन गति पाई बठ विमान सिधारी ॥३॥ 
पुन सुन सुयश सदा भक्तन को मुख सो भजो इक वारी । 
विशध्िसेंद दरशन को प्यासो लीजिये सुरत हमारी ॥४॥ 


पट : वक्ष... शठ : दुःशासन, दुष्ट 


० 


५८. राग सिंध काफौ-दाद्रा 
नाम को अधार तेरे नाम को आधारा ॥ शु० ॥ 
मेरी मेरी करत फिरत दिन हि रैन सारा । 
नजर भर के देख प्राणि घुंद का पसारा ॥ नाम० ॥ १॥ 
जमुना में गेंद गिरी ग्वाल बाल हारा । 
कालिनाग नाथ लिनो कृष्ण भयो कारा ॥ नाम ० ॥ २॥। 
राजा बलि के द्वारे ठाहे वामन रूप थारा । 
वीस भुजा रावण की छिन में काट डारा ॥ नाम०॥ ३॥ 
मथुरा में जन्म लिनो गोकुला सिधारा । 
कंस को निरवंश किनो मोर मुगुटवारा ॥ नाम० || ४ ॥| 


रैन : राशि; ठाड़े : उमा; सिधारा : सिधाध्या 
नाथ लीनों : नाथ्यों ह 


६१ 

७५९. राग मालकंस-झ्पताछ 
घममणि मीन, मर्यादमणि रामचंद्र । 
रसिकमणि कृष्ण और तेजमणि नरहरि ॥ 
कठणमणि काठ, वल-विपुलमणि वाराह, 
छलनमणि वामन, देह विक्रमधरि ॥ १ ॥ 
गिरिनमणि कनक गिरि, उदधिनमणि क्षीरनिधि, 
सरनभणि मानपर, नदिनप्रणि खुरसरी ॥ २ ॥ 
खगनमणि गरुड़, द्रगननमणि कल्पतरू । 
कपिन मणि हनुमान , पुरिनमणि अवधपुरी ॥ ३ ॥ 
सुभटमणि परशुधर, क्रांत मणि चक्रवर, 
शक्तिमणि पान्नति, जान शकरवरी ॥ ४ ॥ 
भक्तमणि प्रत्दाद, प्रेममणि राधिके, 
मणिनकी माल गुद कंठ कानहदर धरी ॥ ४ ॥ 


मर्यादमणि : मर्यादाना आदश; कमठ : काचबो 
सरन : तराव; कांत : चक्र; गुद : यूंथीने 


६०. राग भीमपलासी तीन ताछ 


स्मतबूम दिउ खोज पिप्रारे, आशक हो कर सोना क्या ? 

जिन ननों से नींद गें; ई तकिया लेफ बिछाना क्या? ॥१॥ 
रूपा घूगा र।म का ठुकडा चिकना आर सलोना क्या १ ॥२॥ 
कदत कृम्ता छ श्रम के मारग सीस दिया फिर रोना क्या ? ॥३॥ 


चिकता : भीयोयड सलोना : शारक राइतां ६० 


६3 


६१९. राग बिलाबलरू-झ्षप ताल 

प्रबल हि शाम अब, दुबेल हि देख जन । 
झट हि पट झपट कर गज बचायो ॥ छ्ु० ॥ 
गोप ही गरवाल को, राख लियो गिरिधर । 

इंद्र को मान छिन में घटठायो ॥ १ ॥ 
नरहरि रूप धरे, वरदहि सब परिहारो । 

दास प्रल्हाद पर यों नमायो ॥ २ ॥ 
चबक्रधर दस हरि प्रेम के वश भये । 
गोपिधर चोर के दृध पायो ॥ ३ ॥! 


! दर 4 


६४९. राग बागेशी झमरा ताल 
टेर सुनो व्रजराज दुलारे, 
दीन मलीन हीन शुभगुण सो, 
आय पय्यो हूं द्वार तिहारे ॥ टेर० ॥ 
काम क्रोध अति कपट लोभ मद 
सोहि माने निज ग्रीतम प्यारे, 
भ्रमत रह्यो इन संग विषयन में 
तुआ पद+मलन में उर धारे ॥ टेर० ॥ 


टेर; पोकार 


६३. राग तोडी-तवीत ताल 
अवगुण मेरो कीजे हरि माफ । 

अब कीजे माफ । अब कीजे माफ ॥ श्रु० # 
तिहारे चरण शरण आयो हूं 

अविनाशी जानि प्रबल अप्रताप ॥ १ ॥ 
जैसे हि तैेसो तिहारो द्वि किंकर, 

मन व कमे करी जपूं नित जाप । 
प्रेमानंद कहे नाथ, मेरो कही ग्रहों द्वाथ, 

उर ह्ौस पर धरो चरनछाप ॥ २ ॥ 


६४. राग विदाग-तीन ताछ 

बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर मांगू मे नीत । घ्रु०। 
म मतिप्ंद कछु नहिं जानू, नहिं कछु तुम “गे हीत॑। 
बाह गद्टे की छाज तुमको, तुम संग मेरी जीत ॥१। 
तुम रीक्षी ऐसो गुण नाहीं, अवगुण की हूं भीत । 
अवगुण जानि बिसारोगे जीवन, होऊंगी में बहुत फजीत॥२। 
मेरे हृढह भरोसो जिय में, तजिदों न मोहन ग्रीत । 
जन अवगुण प्रभु मानत नाहीं, यह पूरब की रीत ॥३। 
दीनबंधु अति मग्रदुलसुभाऊ, गाऊं निसदिन गीत । 
प्रेमलक्षा समझ नद्वि ऊंडी, एक भरोसो चित्त ॥४ 


पमीत: मित्र; नीत: नित्य; गद्देगी : पकडेसझामी 


७१ 


६७. राग लिलंग-तीत ताश्ठ 





में तो बिरद भरोसे बहुनामी । 

सेवा सुमिरन कछुवे न जानू, सुनियो परम गुरु स्‍्वामी।घु ०॥। 
गज अरु गीध तारि है गणिका, कुठिल अजामिल कामी ॥१॥ 
एद्दि साख श्रवणे सुनि आयो, चरण शरण सुखधामी ॥२॥ 
चेमानंद तारों के मारो, समरथ अंतरयामी ॥ हे ॥ 


बिरद : टेक; प्रतिज्ञा 


६६ राग भैरची तीन ताल 





हो रसिया में तो शरण तिहारी, 
नहि साधन बल बचन चातुरी 
एक भरोसो चरणे गिरिधारी ॥ प्रु० ॥ 
कडुइ तुंबरिया में तो नीच भूमि की 
गुग-सागर पिया तुम दि संबारी ॥ १ ॥ 
में अति दीन बालरू तुम शरन 
नाथ न दीजे अनाथ बिसारी ॥ २ ॥ 
निज जन जानि संमालोगे प्रीतम 
प्रेमसस्त्री नित जाऊं बलिहारी ॥ ३ ॥ 


कडुइ तुंबरिया : कडढवी तुंबडी 


७ह 


६७ राग आसा-तीन ताछ 

ऊंधो सो मूरत दम देखी, 
शिव सनकादि सकल मुनि दुर्लभ 

ब्रह्म इंद्र नहि पेखी ॥ घ्ु० ॥ 
खोजत फिरत थुगोयुग जोगी 

योग जुगत ते न्यारी, 
सिद्धि समात्र स्‍्वपन नहिं दरसी 

मोहदनि मूरत प्यारी ॥ १ ॥ 


पेखी : देखी 


नाथ यती अरू जोगी जैगम 

ढूंढ रदे वन माहीं, 
मेक धरे धरति अमिद्दारे 

तिनहूं दरसी नाहाौँ ॥२॥ 
निगम आगम विमरा यश गावे 

रहत सदा दरबारी, 
तलिलभर पार बार नहिं पायो 

कटद्दि कद्दि नेति पुकारी ॥ ३ ॥ 
सो दम ग्रह ग्रह नाच नचाई 

तनक तनक दघि देखे 
रामदासस हम रंगो व्यामरंग 

जाहु योम घर लेके ॥ ४ ॥ 


८७ 


६८ राग भेरवची-दादरा 

रचा प्रभु वूने यह ब्रह्मांड सारा । 

प्राणोंसे प्यारा तू ही सबसे न्‍्यारा ॥मु०॥ 
तू हि भाई बंधु तू द्वि जगतजननी । 

सकल जगत में एक तेरा पसारा ॥ १ ॥ 
थम दूध से माता तुम हमको पाछो १ 

देओ खोल विद्या का अपने भेडारा ॥ २ ॥। 
नमा कर सीस प्रभु विनती हमारी । 

देओ दान भक्ति का द्वोवे विघ्तारा ॥ ३ ॥ 


६०. रारश भेरथी-तौन तए्ल 





है जग-प्राता, विश्व-विधाता, 

है सुख-शान्तिनिकेतन हे । 
प्रेम के सिंधो, दीन के बंधों, 

दुःख- दरिद्र-विनाशन हे ॥ ध्ु० ॥ 
नित्य, अखंड, अनंत्त, अनादी, 

पूरण ब्रह्म, सनातन है । 
जग-आश्रय, जगपत्ति, जगवंदन, 

अनुपम, अलूख, निरंजन हे । 
प्राणसखा, त्िभुवनप्रतिपालक, 

जीवन के अवलंबन हे ॥।॥ है ॥ 


७७०. राग लिरूफ कामोद-दीपचंदी 





नाथ कैसे गज को बंध छुडायों 

यही अचरज मोदि आयो ॥ टेक ॥। 

गज ओर ग्राह छडत जल भीतर, 

रुडत लडत गज हाप्यों । 

जव->भर सूंड रही जल ऊपर । 

तब हरिनाम पुकास्योी ॥ नाथ० ॥ १ ॥। 


शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, 

रुचि झवि भोग लगायो । 

दुर्योधन का मेवा त्यागो, 

साग  विदुरघधर खायो ॥ नाथ० ॥ र 8 


पैठ पातारू कालि नाग नाथ्यो, 

फण पर नृत्य करायो ॥ 

गिरि गोबरधन कर पर €धार्यों, 

नंदघर लांछ कहायो ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ 


अधाधुर मार्यो बकासर मार्यो, 

दावानल पान करायो ॥ 

खंभ फोड द्विरणाकुस मार्यो, 

नरसिंग नाम धरायो ॥ नाथ० ॥ ४9 || 
अजामील गज गणिका तारी, 

द्रपदी को चीर पुरायो । 

पयपान करत पूतना भारी, 

कुृब्जा को रूप बनायो ॥ नाथ6 ॥ (७ ॥ 


कोौरब पांडव को युद्ध रचायो, 

कोरव को मार हटायो । 

दुयोधन को मान घटायो, 

मोहे भरोसी आयो ॥ नाथ० ॥ ६ ॥ 
सब सखियन मिलि कंगन बांष्यो, 

रेशम गांठ बंधायो । 

छूटे नहीं राधाजी को कंगन, 

कैसे गोवर्धन उठायो ॥ नाथ० ॥ छ ॥ 
जोगी जाको ध्यान धरत है, 

ध्यान धरत नहीं आयो । 

सूरदास प्रभु तिदारे मिलन को, 

जसोदा की धेनु चरायो ॥ नाथ० ॥ ८१ 


पैठ : पेसीने; कंगन : चूडी 


श्र 


७१, शाग फालिंगडा-तौन तार 





प्राणि तू हर सों डर रे । 

तू क्‍या रहा निडर रे ॥ प्र० ॥ 

गाफिल मत रहे चेत सवेरा, मन में राख फिकर रे । 
जो कुछ करे वेग स्‌ कर ले, सिर पर काल जबर रे ॥१॥ 
काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे । 

यम के दूत पकर कर धीसे, काढे बहुत कसर रे ॥२॥ 
बजकिसोर प्रभुपद-नोझा चढ भासागर को तर रे । 
हरि भज हरि भज हरि भज प्राणी हरिभजन तू कर रे ॥३॥ 


७२०५. राग पहाड़ी झजोटी-ताल चुमात्टी 





वो कहां प्रभु अगम अपारा अरू कहां तू मुस्ध गंवारा “प्र ०॥ 
जिनके गुण रवी सकारे, शशि पायू अप्रि सितारे । 
घढऋतू ओर बन सारे, मा गा के नेति पुकारे । 

गये गुजर अनंत महंत योगी, सुर संत अत न निकारा ' शा 


गंवारा; गमार; सकारेः स्वीकारे 


के 

जल पर जमीन ठहरा के, अस्मान अधर छटका के । 
सब नियमित रहे चला के । 

कूइ कोटि कोस से दूर, चमक रहा नूर ! 

हुकम के द्वारा ॥२॥ 

कहाँ पवेत शिखर के ऊप र, कर दिये श्डे जहां तरुवर । 
उनकी भी वर्दी निरंतर, पहुंचावत है जीवनझर । 
सीट को तो कनकन का, हस्ति को मन का देननहारा ॥।३।। 
क्या अद्भुत खेल बनाया, पत्थर से पानी बद्दाया । 
कांटों में फूल समाया, लूकडी से फल निपजाया । 
एक तत्त्व से मानव जैसे, पुतले कैंसे बनाये हजारा ॥ 9॥। 
पृथ्वी यदि पत्र बनावे, सागर दवात दो जावे । 
बनध्ृक्ष की कमऊ चलावे, गुण लिखते पार न पावे। 
सब हो कर रोम जबान, करे यदि गान, न लगे सुमारा ॥५।॥। 


अीवनझर : पाणी; वींटीं: कीडी; रोम : केश; 
अजनाम : जीम 


७३9, शरजल 
है बहारेबाग दुनिया चंदरोज । 
देख लो इसका तनाशा चंदररोज ॥ 
ऐ मुस्ताफिर कूच का सामान कर | 
इस जहां में है *सेरा चंदरोज ॥ 


पूछा लकमां से जिया तू कितने रोज । 
दस्ते हजरत मलके बोला चंदरोज ॥ 
बाद सदफन्‌ कत्र में बोली कजा । 
अब यहां पे सोते रहना चंद्रोज ॥ 
फिर तुम कहां और में कहां ऐ ! दोस्तों । 
साथ हे मेरा तुम्हारा चंदरोज ॥ 
क्यों सताते हो दिले बेजुस को । 
जालिमों, है ये जमाना चंदरोज ॥ 
थाद कर तू ऐ नजीर कबरों के रोज । 
जिंदगी का है भरोसा चंदरोज ॥ 


बद्दारेबाग दुनिया: ससारनो ल्हावो; चन्दरोझ : चार 

दद्दाढ़ा; सामान : तैयारी; बसेरा : वासो; 

लुकर्मा : छकमानहकीम, उदुमां धन्चंतरी; 

दस्तेमलके : हाथघसीने; बाद मदफन : दफनाव्याबाद,; 
कजा : मोत; बेजुम! निरफ्राध 


€ज 


उठे. गजल 


अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा ! 
जला कर खुदनुमाई को भसम तन पर लगाता जा ॥ 
पकडकर इदृष्क की झाईइ सफा कर एज रे दिल को । 
दुऑु की धूल को लेकर मुसल्ले पर उढाता जा ॥। 
मुसकछा फाड तसबी तोड किताबें ढाल पानी में । 
पकड़ दस्त तू फिरबतों को गुलाम उनका कहांता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा न जा मस्जद न कर सिजदा । 
बजू का तोडढड दे कूृजा शराब्रे शौक पीता जा 0 
हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो इकदम । 
नशे में सेर कर अपनी खछुदी को तू जछाता जा ॥ 


८ 

ने दो मुद्«ों न हो बम्मन दुई को छोड कर पूजा। 
हुकभ है शाह कलंदर का अनछहक तू कहाता ज्ञा ॥ 
कहे मनसूर मस्ताना हक मेंने दिछ में पहचाना । 
वही मस्तों का मयखाना उसीके बीच क्षाता ज्ञा॥| 


लो: ध्यान; खुदलुमाई: भ्रहेकार;  दुईं: दवैत; 
मुसक्का: कमंकांड;। तसबी : मात्य; किताबें : शात्लोनां 
पोधां; दत्त : द्वाथ: सिजदा : सैजदो, घुंटणीए पडलबु; 
वजु : निमभाज पहेलां हाथ मो धोवांँ; कूजा: करबो, 
सुरई; शराबेशौक : ईश्वरी प्रेमरपी शराब; 
नशेमें : इश्वरी प्रेमनी मस्तीमां; सेर : सहेल; 
खुदी : अहंकार; अनलहक : सोपहम्‌ू;  देक : सत्य: 
मयस्ताना : पीठ, शराबसाज्नुं 


७»... राग भैरवी-तीन साप्ठ 


माई सरस्वती शारदा । 
विद्यादानी दयानी दु खदहरनी, 
जगतजननोी ज्वालामुखी माता ॥ थश्ु० ! 
कीजे सुदृ्टि सेवक जान इतनों, 
अपनो कर बल्श दीजे, 
ताल ताम कर सुहाग बुध क्षठकार ॥ 


0 


५9७८ 


४०. राग विहारी-तीन ताछ 

जय जगदीश हरे । 

भक्तजनों का संकट छिन में दूर करे । 

जो ध्यावे फल पाने, दुख विनसे मन का ॥पध्रु०॥ 


सुखसंपति गृद्द आवे कष्ट मिटे तन का । 

मात पित्ता तुम मेरे शरण गहुूं किसकी । 

तुम बिना और न दूजा आस करू जिसकी ॥ १॥। 
तुम पूरण प*मात्मा तुम अंतर्यामी । 

पारब्रद्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी । 

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकरता । 

में मूरख खल कामी, फक्पा करो भरता ॥ २॥ 
तुम हा एक अगोचर सबके प्राणपती । 
किसविध मिल ग्रुसई तुमको में कुमती ॥ 
दीनबंधू दुखहरता ठाकुर तुम भेरो । 

अपने हात उठावों द्वार पर्यो तेरो ॥ 

विषय विक्रार सिटावो पाप दरो देवा । 

अदा भक्ति बढावों संतन की सेवा ॥ ३ । 


गहूं : पकड़; भरता: पालनकतो; गुसाई : स्वामी, मालिक 


७७ राग अडाणा-झुमरा 
नेया मेरी तनक सी बोझी पाथर भार । 
चहुँ दिशि अति भोरे उठत केबट है मतवार ॥ 
केवट है मतवार नाव अँझधारहिं आनी । 
आंधी उडत प्रचंड तेहुँ पर बरसे पानी ॥ 
कह गिरिधर कविराय नाथ हो तुमहि खेवैया। 
उठह्ि दया को डॉड घाट पर आये नेया || 


नेया : नाव; तनक : नानी; बोझी : छादी 
भोरे: वमठ; केवट : मांझी, खारवो: मनवार : मत- 
बालो, पायल मेझधा. (६ : प्रवाह वच्चोवच 


आधी : बावाझोडुं; खेबया: नाबिक कर्णघार- हॉंड ह्छेसु 


१७ 


७७ राग अड़ाणा-झुमरा 
नेया मेरी तनक सी बोझोी पाथर भार । 
चहुं दिशि अति भोरे उठत केव्ट है मतवार ॥ 
केवट हे मतवार नाव मँशझवारदिं आनी । 
अंधी उठत प्रचंड तेहुँ पर बरतै पानी ॥ 
कह भिरिध८र कविराय नाथ हो तुमद्टि खेंवैया । 
उठहि दया को डॉड घाट पर आई वेया ॥ 


नेया : नाव; तनक : नानी; बोझी : लादी 
भोरे : बम; केवट : मांझी, खारवों; मनवार : मत- 
वालो, पागल; मश्नधा: [६ : प्रवाह बचोवच; 


आंधी: बावाझोड़ं; खतेबया: नाविक,कर्णघार; ढॉड : इछेसु 


९१ 


3८ राग बविदाग तीन ताछ 
पत्र समागम कीजे हो, निशदिन ॥ ध्रुव॒० ॥ 
मान त्यजी सतन के मुख से, प्रेम-सुधारस पीजे हो ॥१॥ 
अंतर कपट मेट के अपना, ले उनकुं मन दीजे हो ॥०२॥ 
मवदुख टरे € बरे सब दुष्टत, सब विधि कारज छोजे 
ही ॥ ३ ॥ 
अह्यातंद संत को सोगत, जम्म सफर करे छीजे ही ॥४॥। 


अेटके | मदाडीने 25आलते बरें:बछ्के हीडे: सिद्ध थार 


श्र 


७९, राग काफी-पन ताल 
संत परम हितकारी, जगत मांही ॥ भ्रु० ॥ 
प्रभपद प्रगट करावत्त प्रीति, मरम मिटावत भारी ॥१॥ 
परम कृपाल सकल जीवन पर, हरि सभ सबदुखहारी ॥२॥ 
जिगुगातीत फिरत तन, त्यागी रीत जगत से न्‍्यारी ॥०॥ 
ब्रह्मा नंद संतन की सोबत, मिलुत है प्रकट मुरारी ॥४॥ 


के 


८० राग देख-तेवरा 
कोई वन्दो कोई निन्‍दों कोई कैसे कहो रे । 
रघुनाथ साचे प्रीत बांधी होय तेसे होय रे भप्लु०॥ 
चंद्र सूये जिमि ज्योत, स्तंभ विन आकाश रे ॥ 
जल ऊपर पाषाण तारे क्‍यों न तारे दास रे ॥ १॥ 
जपत शिवसनकादि मुनिजन नारदादि संत रे । 
जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास जे जसवैत रे॥२॥ 


जिंमि जेबा 


८१. शा सैरव-धमार 

आज मिल सब गीत गावों 
उस प्रभू के धन्यवाद ॥ 
जिसका यश नित्य गाते हैं गंधवे- 


मुनिगण धन्यवाद ॥ प्लु० 
मंदिरों में, कंदरों में, परवर्तों के 
सिखर पर । 
देते हैं लगातार सो सो बार मुनिवर 
धन्यवाद ॥ १ !! 


कैंद्रों: गुफाओ; छागातार : रातदिवस 


८२, राग यहार-तारू विछंबित तीन ताल 

अब हों कासो वैर करों । 

कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते । 
घट घट द्वो विदरों ॥ 

आपु समान सबे जग लेखों । 
भक्त न अधिक इढरों । 

अीहरिदास ऊकंपा ते हरि की 
नित नि्ेय नविचरों १ १ 


हों: हु; कासों : केनी जोड़े 


८३. राग मरव-तीन तार 

नंद-भवन को भूखन माई । 

यशोदा को लाल वीर हलथधर को 
राधारमंत परम-सुखदायी ॥ ध्र० ॥ 

शिव को धरम संतन को सर्वंस 
महिमा वेद पुरानन गाई 

इंद्र को इंद देव देवन को 
ब्रह्म को ब्रग्म अधिक अधिकाई ॥ १ ॥ 

काल को काल ईश ईशन को 
अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई 

संददास को जीवन गिरिधर 
गोकुल-गाम को कुँवर कन्हाई ॥ २ ॥| 


भूखन : भूषण, परेणुं 


श 


८४. राग सारग-लीन ताल 


दरशन देना श्रान पियारे । 
नंदराला मेरे नेनों के तारे ॥ श्ु०। 


दीनानाथ दयाल सकलगुण, 
नवक्रिशोर सुंदर मुखवारे ॥ १ ॥' 


मनमोहन मन रुकत न रोक्यों, 
दरसन की चित चाह हमारे ॥ २ ॥| 


रुसिक खुशाल मिलन को आशा ॥ 
निशिदिन सुमरन ध्यान रूगा रे ॥ ३ 


८५९, राग यीभमास-तीन ताल 


जाग जीव सुमरण कर हरि को 

भोर भयो है भाई रे । 
सतगुरु ज्ञान विचार कहत हैं 

चेतोी राम दुहाई रे ॥ १५ । 
सोचत सोबत जनम ब्यतीतो 

आप इशरणे आई रे 
चेत न भोरे जाग न जोयो 

लादे सूझ गंबाई रे ॥ २ ॥ 
सोता सो नर खोता बिभूती 

बिसत चोर ले जाई रे। 
जिन जाग्या हरि समरण लाग्या 

प्राण परम थित पाई रे ॥ ३॥ 


ना कोइ तेरों सजन सनेही 

ना कोई बेन न भाई रे 
जम की मार परे जब रोबे 

तब तो कौन सहाई रे ॥ ४ ॥। 
मात पिता कुल लोग छगाई 

स्वार्थ मिले सभाई रे । 
सुमरण बिना संग नहिं कोई 

जीव अकेलो जाईं रे ॥ ५॥। 
अघमोचन भवहरण भुरारी 

बड़े चरण-शरण आईं रे । 
जिन सहजराम भज रामसनेही 

दुखभेटन सुखदायी रे ॥ ६ ॥ 


भोर : सवार; ब्यतीतों : वीत्यो;। बिसत: धन, वित्त; 
थित: स्थिति; सहाई : सदद करनार; छगाई: स्त्री; 
अधमोचन : पापनिवारक; दुःखमेटन : दुःख मटाडइनार; 


३२०७ 


८६ राग बीसास-दाॉपचंदी 


अकल कला खेलत नर ज्ञानी 
जैसे द्वि नाव हिरे फिरे दशे दिश 
ध्रुव तारे पर रहत निशानी ॥ छु० ॥ 


श७३१ 
चलन बलन अबनी पर वाको 
मन की खुरत अकाश उठद्दरानी 
तत्वसमास भयो हैं स्वतंतर 
जैसे हिम होत है पानी ॥--अकल० ॥ १॥ 
छटी आदि अंत नहिं पायो 
जईइ ने सकत जहाँ मन बानी 
ता घर स्थिती भई है जिनकी 
कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥-अकल० । २॥। 


अजब खेल अदुभूत अनूपम 
जाकू हृ पहेचान पुरानी 
गगनहि गेब भया नर बोले 
एहि अखा जानत कोइ ज्ञानी ॥-अकल० ॥ ३॥ 


२०४ 


८७ राग देश-तीन ता& 


तुही एक मेरा मददगार है, 
तेरा आसरा मुझको दरकार है ॥ घु० ॥ 


किये भेंने अपराध बख्शों सभी 
नहिं जिनका कुछ भी शु॒म्मार हे ॥ १ ॥। 


कई पतित तारे सुनाऊं में क्या क्‍या 
बताने में ब्रह्मा भी लाचार है ॥ २ !। 


भगतराम भी दर तेरे पे पडा । 
तु चाहे तो अब ही बेडा पार है ॥ ३ ॥ 


बख्शो: बक्षी दो, माफ करो; दर: बारणु, दरबवाजो; 


१०३ 


८८ राग बिदाग--तीन ताल 


चेनत अब मोही दर्शन दीजे । 
तुम दशन शिव सुख पामीजे, 
तुम दशन भव छीजे ॥ चेतन० ॥ १ :१ 


तुम काहईन तप संयम किरिया, 
कहो कहांलों कीजे १ 
तुम दशन बिनु सब या जूठी, 
अंतर चित्त न भीजे ॥ चेतन० ॥ २॥। 


६०४ 
क्रिया मूढमति कहे जन कोई, 
ज्ञान ओर को प्यारों, 
मिलत भाव रस दोड न भाखे, 
तू दोनों ते न्यारो ॥ चेतन० ॥ ३ । 


सब में है ओर सब में नाहीं, 
पूरन रूप अकेलो, 
आप स्वभावे वेकिम रमतो, 
तू गुरु अरु तू चेलो ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ 


अकल अलख प्रभु तू सब रूपी, 
तू अपनी गति जाने, 
अगम रूप आगम अनुसारे, 
सेवक सुजस बखाने ॥ चेतन० ॥ ७॥ 


८९ राग लिलग-तीन तलाहलठ 


जब लग उपशम नाहीं रति 
तब लरूग जोय धरे क्‍यों होवे, नाम धरावे जति 
॥ जब० ॥ १ ॥। 
कपट करे तू बहुविध भांते, क्रीषे जले छति 
ताको कल तू क्या पावेगो, ग्यान बिना नादीं बती 
।॥ जब० ॥ २ ॥ 
भूख तरस ओर धूप सहत हे, कह्ठे तु ब्रह्मत्रती 
५. केलवे माया मंडे, मनमें घरे व्यक्ति ॥| जब०॥३॥।। 


१०६ 
भस्म लगावत ठढाढो रहेवत, कहत हे ई वसती 
जंत्र भत्र जडी बूटी भेषज, लोभ वश मूढमति 
॥ जंब० | ४ ॥ 


बड़े बड़े बहु पूवंधारी, जिनमें शक्ति हती 
सो भी उपशम छोडी बिचारे, पाये नरक गति 
॥ जब० ।॥। ७, !। 


कोउ गृहस्थ कोड होवे बैरागी, जोगी भगत जति 
अध्यातम भावे उदासी रहोगे, पावेगो तब ही मुगति 
। जंब० | ६ ।! 


श्री नयविजय बिच्रुधवर राजे, जाने जग कीरति 
श्री ज़सविज्ञय उपझाय पसाये, हेम प्रभु सुख संतत्ति 
॥ जब० ॥ ७ ॥। 


बती : कुंमणु फठ केलवे : मेब्लवे मंडे : आचरे 
मेषज : औषधि उपशाय : उपाध्छाय 


१०७ 


९० राग नट->तीन तार 

अजब जोत है तेरी दो आतम, 
अजब जोत है तेरी । 

तू परमातम तू परमागम, लबधि रिद्धि सब तेरी ।हो ०॥१॥ 
सिद्धि बुद्धि हें तू सिद्धि साधक, तू गुन कुसुम चंगोरी 
तेरा युन भोरस गुनवे को, मुदित भई मति मेरी ।।हो ० ॥॥२॥। 
चिदानन्द चेतन तू चातुर, सुरति सुद्ध तू हे चेरी 
भूलो कहा भसे या भव में, भई अनती फेरी ॥हो०॥।३॥। 
दूर नहीं या धट में तोहे सब, ब्रह्म ज्ञान की सेरी 
माया मोह तिप्रिर दल ज्ञान कला गति घेरी ॥हो०॥४॥ 
विनय स्वरूप संभारों अपनो, दुमेतति दूर उखेरी 
आपहीं अपसा आप विचारो, मुगति भई अब मेरी ॥हों ०० 


च्ण्द 


९१ राग चनाभ्री--तान ताल 





अब हम अमर भये न मभरेंगे । 
या कारन मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह घरेंगे ॥अ०॥१॥। 


राग दोष जग बंध करत है. इनको नाश करेंगे 
म्यों अनंत कार ते ग्रानी सो हम कार हरेंग ॥अ०॥२॥ 


देह विनाशी है अविनाशी अपनी गति पढकरेंगे 
नासीनासी हम थीरवासी, चोखे व्है निखरेंगे ॥अ०॥३॥ 


मप्यों अनेतवार बिन समज्यों अब सुखदुःख बिसरेंगे 
आनन्द्घन मिनट निकट अक्षर दो नहीं समरे सो भरेंगे 
!। अ9१ ॥ ४ ॥॥ 


१०< 


९२ राग केदार--तान ताल 


न्‍अनअअन%-«भ»ण----०--.+-अममकापमाी. 


राम कहो रहमान कहो कोठ, कान कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्म, सकल ब्रह्म स्थयमेव॑ री ॥राम। 


भाजनभेद कहावत नाना एक मझत्तिका रूपी री 
तैसे खड कल्पनारोपित आप अखंड सब्य री ॥राम०।। 


निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री 
करशे करम कान सो कहिये, महादेव निबोण री ॥राम।॥ 


परसे रूप पार सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इह विधि साधो आप आनब्दघन, चेतनमय निकमे री 
॥ राम» ॥9॥! 


११० 
९६३ राग देख-तान ताछ 





नहीं ऐसो जन्म बारंबार । 
क्या जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार ॥ घ्ु० ॥ 


बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत न लागे बार । 
बिरछ के ज्यों पात ह॒टे लगे नहीं पुनि डार ॥ १ ॥ 


भवसागर अति जोर कहिये विषम ओऔखी धार । 
सुरत का नर बांधे बेडा वेग उतारों पार ॥ २ ॥ 


साधु संतां ते गहंतां चलत करत पुकार । 
दास मीरों हाल गिरिधर जीवना दिन चार ॥ ३ ॥ 


मानुसा : मनुष्यनो;, बिरछ : बक्ष ओखी : आकरी; 
त$ ध्यान, बेग : ज नदी; गहंतां : भ्रहण करे छे; 


३११ 


०७४ राग ताोडी-तालछ सेचबरा 





मन रे परसि हरि के चरन ॥| 

सुभग सीतलूू कमल कोमल ब्रिविध ज्वालाहरन । 

जे बरन प्रहकाद परसे इन्द्र पदवी-शव्वररन ॥ १ ॥। 
जिन चरन शथ्रव अटल कीनो राखि अपने सरन 
जिन चरन ब्रह्मांड भेदयो नखसिखो श्रीसरन ॥ २ ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीने तरी शौतम घरन । 
जिन, चरन कालीहि नाथ्यों गोपलीला करन ॥ ३ ॥ 
ज्ञिन चरन धरियों गोवर्थन गरव मघवा हरन । 

दास मी लाल गिरधर अगम तारनतरन ॥ ४ ॥ 


मधवा : 


हि ॥!। 
4१ | 
रथ 


११२ 


०" राग माड्ददरा 


'तकामअााऋारमःनपंप मकान गा. 


माई मैने गोविंद लीनो मोल । गोविंद छोनो मोल ॥5 ५ ॥ 
कोई कह्टे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोल ॥॥१॥ 
कोई कहे धर में, कोई कहे बन में राधा के संग किलोल ॥२॥ 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के डोछ ॥३॥। 


किलोल ; कल्नोल 


११३ 


६६ राग खस्े माच-दाद रा 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ॥ म्रे० ॥ 


जाके शिर मोर-मुकुट मेरो पति सोई । 
शंख चक्र गदा पक्ष कंठ माल सोई ॥॥ १ ॥ 


तात मात खुत न आरत, आपनो न कोई। 

छांड दई कुछ की कान क्या करेगा कोई ॥ २ । 
संतन संग बैठ बेढ लोक-लाज खोई । 

अब तो बात फैल गई जाने सब कोई ॥ १ प्र 


असुअन जल सींच सींच प्रेम-बेल बोई । 
मीरा प्र लगन लगी होनी हो सो द्वोई ॥ ४ ४ 


कान : मरजाद; अंसुअन : आंसू 


११४ 


९७ राग पहदाडी खमाच-चुमाल। 





मेरे राणाजी, में गोबिंद-गरूण गाना ॥ धु० ।। 

राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी, में हर रुठया कहां जाना ॥१॥ 
राणे मेजा जदर प्याला, में अम्त कह पी जाना ॥-। 
टडबिया में काला नाग मेजा, में शालग्राम कर जाना ॥३॥ 
मीरांबाई प्रेम-दिवानी, में सांवलिया वर पाना ॥४॥ 


ख्टठे 


११५ 


९.८ राग मालकंल-तीन ताल 





मोरी छागी लटक गरुरु-चरनन की ॥ घछ्ु० ॥ 
चरन विना मुझे कछु नहीं भावे 


, झूठ माया सब सपनन की ४ १ ४ 
भवसागयर सब सूश्त्र गया है 

फिकर नहीं मुझ्न तरनन की ॥ २ ॥ 
मोरां कहे प्रभु गिरिधर नागर 

उलट भई मोरे नयन की ॥ ३ ॥ 


१६६ 


९९ सोरठ! 


जेहि सुमिरत सिधि होयथ, 

गणनायक करिवरवदन । 
करो अनुग्रह सोई, 

बद्धिशाशि शुभगुणसदन ॥। 
मूक होई वाचाल, 

पंगु चढे गिरिवचर गहन । 
जासु क्षपासु दयाछ, 

द्रवों सकछ कलिसलदहन !॥ 


श्ड्ऊ 


१०० 
बिन काज आज़ महाराज छाज गई मभेरी- 
दुःख हसों द्वारिकानाथ शरन में तेरी: 


दुःशासन वंश कुठार महा दुःखदाई-- 

कर पकरत मेरा चीर लाज़ नहीं आई- . 
अब भयो धरम को नाश्व पाप रह्यो छाई- 

लखी अधम सभाक्री और नहीं बिलखाइ. 
शकुनि दुर्योधन करन खेड खल घेरि, दुःख० १ 
तुम दौननकी खुधि लेत देवकीनंदन, 

महिमा अनंत भगवंत भक्त-भय-भंजन 
तुम किया सिया दुःख दूर शंभु धनु खंडन, 

है तारण मदन गोपाल मुनिन मन रेजन 
करुणा निभान भगवान करी क्‍यों देरी, दुःख ० दे 


३१८ 
बैठे जद्दां राजसमाज नीति सब खोई, 
नहिं कहत धघमेकी बात सभामें कोई 
पांचौ पति बैठे मॉन कोन गति होई, 
ले नंदनंदन को नाम द्रौपदी रोई, 
करि करि विाप संताप सभामें टेरी, दुःख ० ३ 


तुम सुनि गजेंद्रकी टेर विश्वअधघनाशी, 
ग्रह भारी छुडाही बंदि काटी पग फांसी 
में जपों तुम्हारा नाम द्वारिकाबासी, 
अब काहे राज समाज करावत हांसी 
अब #पा करों यदुनाथ जानि चित चेरि,. दुःख० ४ 


तुम प्रति राखी ग्रल्हाद दीन दुख टारो, 
भये खंभ फारी नरसिह असुर संद्वारो 
ब्रज खेलत केशी आदि बकासुर मारो, 
मधुरा मुष्टिक चणुर कंस मद गारो 
तुम मात पिताकी आनि कटाई बेरी, दुःख० ५ 


११९, 
ले भक्तन द्वित अवतार कन्हाई तुमने, 
यमलाजुनकी जड़ गरोनि छुटाइ तुमने, 
जल बरसत प्रभुता अगम दिखाई तुमने, 
नखपर गिरि घरि ब्रज लीयो उगारी तुमने 
प्रभु अब बिलंब क्‍यों करी अमारी बेरि, दुख० ६ 


सुन दीनबंधु भगवान भक्त दितकारी, 

हरी भये चीर में प्रगट हरो दुख भारि, 
खेचत हारो मतिमेंद वीर बलकारी, 

राखि रई दीनकी लाज आप बनवारी 
बरसत हरसत सुर सुमन बजावत्त भेरि, दुःख० ७ 


क्या करो द्वारिकानाथ मनोहर माया, 

अंबरका हुगा पहाड अंत नहीं पाया 
तिहुं लोक चहुंदेशि भुवन चीर द्रशाया, 

बंदिश गणेश परसाद कृष्ण गुण गाया, 
दीननकी दीनानाथ विपति निरबेरि, दुःख ० ८ 


हैरर 


रामनाम बिचु रसना जैसी, 
करो उसका टुकरा टुकरों । 
जिन नयनन प्रभु रूप न निरख्यों, 
सो नयननमें रण भरी रे ॥जिन«॥! 


रत्न पदारथ जन्म मालुखो, 
आवत नहि सो फेर फरी । 
अब तेरो दाव बन्यो है मूरख, 
करना हो सो ले ने करी रे ॥जिन०।। 


पान पसार कियो नहि सुकृत, 
देत दुवारे दृगन भरी । 
र्ी,म कहे तू भूलो आयो 
खाली तेरी खेप प्री रे #जिन०॥ 


शैश्दे 


१०३ रादग भांजी, घुमाव्दी 





हे अच्युत है परत्रह्म, 
अधिनाशी अघनाश । 

हे पूरण हे स्वेमें, 
दुखभंजन गुणताप ॥ 


है संगी हे निर्रकार, 
है निगुण सब टेक । 
हे गोविद हे गुणनिधान, 
जाके सदा विवेक ४ 


श्श्छे 
है अपरंपर हरदरे, 
है भी द्ोवनहार । 
है संतन के रुदा संग, 
निराधार आधार ॥ 


हे ठाकुर दों दासरो, 

में निरयुण गुण नहि कोय । 
मानक दीज नामदान, 

राखों टद्विये परोय ॥ 


१२७ 


१०७ 

डुक दिसों हवा को छोड मियां 

मत देस-बिदेस फिरे मारा 
कबल्माक अजल का छूटे है 

दिनरात बजा कर नक्षतरा 
क्या बिधिया भेंसा बैल शुतर 

क्या गोएं पिछा सरभारा 
क्या गेहूं चावल मोठ मठर 

क्या आग धूंआञा क्या अंग्रारा 
सब ठाठ पडा रह जाबेसा 

जब लाद चलेगा बनजारा 
कज्आाक अजल का लूटे हे 

दिनरात बजा कर नकारा 


१२६ 
गर तू है लक्ष्ख्वी बनजारा 
और खस्लेप भी तेरी भारी हे 
अय गाफिल | तुझ से भी चढता 
एक और बडा बेपारी है 
क्या शक्कर मिसरी कंद गरी 
क्या सांभर मीठा खारी है 
क्या दाख मुनक्का सोंठ मिरच 
क्या केसर लोंग सुपारी है सब० २ 


यह खेप भरे जो जाता हे 
वह खेप मियां मत गिन अपनी 
अब कोई धडी पर साअत में 
यह खेप बदन की हें कफनी 
क्या थाल्‍ह कटोरे बांदी के 
क्या पीतरढ की डिबिया धपनी 
क्या बरतन सोने रूपे के 
क्या मिट्टी की इंडिया अपनी. सब० ३ 


यह धृमधडका साथ लिये, 
कयों फिरता है जंगल जंगरू 
एक लतिनका साथ न अआबदेगा 
मोजूद हुआ जब आन अजल 
घरवार अठटारी चौंपारी 
क्या खासा ननसुख और मलमलऊ 
क्या चिलबन पर्दे फ नये 
क्या लालपठंग और रंगमहल 


हर मंजिल म अब साथ तरे 

यह जितना डेरा डंडा है 
जर दाम-दिरम का भांडा ह 

बन्द्क सिपाह ओर खांडा है 
जब नायक तन से निकलेगा 

जो मुल्कों मुल्कों हांडा है 
फिर हांडा है न भांडा है 

न हलवा है न मांडा है 


१२५ 


सब, ४2 


स्बण ५ 


१५८ 
कुछ काम न आदेगा तेरे 
यह लाऊ अमुरद सीमोजर 
सब पूंजी बाट में बिखरेगी 
जब अन बनेगी जान उपर 
नोबत नकारे बान निशां 
दालत हशमत फोजें लश्कर 
क्या मसनद तकिया मुल्क म्कां 
क्या चोकी कुरसी तख्त छतर॒ सब० ६ 


क्यों जी पर वोझ उठाता है 
इन गयोनों भारी भारी के 
जब मात छटेरा आन पडा 
फिर दूले हैं बेपारी के 
क्या साज जडाउ जड-जेवर 
क्या गोटे थान-किनारी के 
क्या घोडे जीन खुनेरी के 
क्या हाथी लाल अमारी के सब० ७ 


१२ 

मंगहर न हो तलवारों पर 

मत भूल भरोंसे ढालों के 
सब पटा तोड़ के भागेंगे 

मुंह देख अजल के आालों के 
क्या ढब्बे मोती हीरों के 

क्या ढेरः खजाने मालों के . 
क्या बुगचे तार मुशछषर के 

क्या तरूते शाल-दुशालों के. सब ८५ 


क्या सख्त मर्कां बनवाता है 
खम तेरे तन का है पोलां 
तू ऊंचे कोट उठाता है 
वहां तेरी भोरनें मुंह खोला 
क्या रेती खंदक रुंद बडे 
क्या बुज कगूरा अनमोला 
गढह कोट रहनला तोपष किला 
क्या शीक्ा दार और गोला संम० ९ 


१३७० 
हर आन नफे और टोटे में 
क्यों मरता फिरता दे बनवम 
इक गाफिल | दिल में सोच जरा 
है साथ लगा तेरे दुश्मन 
क्या लोंडी बांदी दाई ददा 
क्या बंदा च्रेला नेकवलन 
क्या मंदर मस्जिद ताल कूए 
क्या घाट सरा क्या बाय-बमन सब७० १० 


जब चलते चलते रस्ते में 
यह गोन तेरी ढल जावेगी 
एक बिधिया तेरी मिट्टी पर 
फिर घास न चरने आबेगी 
यह खेप जो वूने छादी दे सब 
हिल्‍्सों में बट जाबेगी 
धी पूत जवांइ बेटा क्‍या 
बनजारन प्रास न आवेगी सब० ११ 


१३३९ 

जब मुरगे फिरा कर ,वाबुक को 

यह भैल बदन का हांकेगा 
कोइ नाज समेटेगा तेरा 

कोइ गोन। सीए और टांकेगा 
हो ढेर अकेला जंगल में 

तू खाक लह्दद की फांकेगा 
उस जेगल में फिर भाह ! नजर 

एक तिनका आन न झांकेगा 


सब ठाठ पडा रहे जावेगा 
जब लाद चलेगा बनभारा 
कजाक अजल का छूटे है 
दिनरात बजा कर नक्कारा १२ 


टुक : जरा; हिसोहवा : वाछना; कज्जाक : ढाकू छूटारों; 
अजल : मोत; बिधिया : पोठोया; झुतर : उंद; 
छहखी बनजारा : छास्रो वणझारो; 


गरी : नाठीएर; तिनका : तणखलुं; भांढा : खजानो; 
हांडा: फरनारो; मांडा: पकवान; जमुरद : पन्नों; 
हशमल : वभव;_ मसनद भादो; ..' हुगचे : बचका; 
मुशजअर' : कसब; खम : हाड; सरा: सराई; 
भी ; दीकरी; मुर्ग : प्राणपस्ी; लहृद : लाद 


गुज़रातो भजन 


१३५ 


१०५ राग खमाज-घुमातठ्ी 





वेष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जागे रे 
परदु:ख्ले उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे 


सकक लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे 
बांच काछ मन निश्चर राखे, धन धन जननी तेनी रे 


समदृष्टि ने तृथ्णात्यागी, परसश्नी जेने मात रे 
जिव्हा थक्री असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे 


मोह माया व्यापे नहि जेने, हृढ वैराग्य जेना मनमां रे 
रामनाम झुं ताछी लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे 


बणलोभी ने कपटरदित छे, काम कोध निवान्या रे 
भणे नरसेंयो तेनुं दरशन करतां,कुछ एकोतेर ताया रे 


श्श्द्‌ 


१०६ राग श्वमाज-चघुमांझी 


भूतर भक्ति पदारथ मोदटुं, ब्रह्मलोकमां नाहीं रे 
पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोयोशी मांहीं रे 


हरिना जन ते मुक्ति न मांगे, भागे जनमोजनम अवतार रे 
नित सेवा नित कीत॑न ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे 
भरतखंड भूतव्मां जन्मी, जेणे गोविन्दना ग्रुण गाया रे 
घन घन रे एनां मातपिताने, सफब्ठ करी एणे काया रे 
धन ब्न्दावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनां थासी रे 
अष्ट महासिद्धि आंगणीये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे 
ए रसनो ल्‍्वाद शंकर जाणे; के जाणे शुकजोगी रे 
कांईएक जाणे अजनी रे गोपी, भणे नरसेंया भोगी रे 


१३७ 


१०७ राग आसा मॉड--सालह झपताछ 





पमरने श्रीहरि मेल ममता परी 
जोने विचारीने मूल ताहं 
तूं अल्या कोण ने कोने वल्ठगी रहो 
वृगर समज्ये कहे मार मारुं ९ 


श्श््८ 


देह तारी नथी जो तुं जुगते करी 
राखतां नव रहे निश्चे जाये 
देहसंबंध त्यज्ये अवनवा बहु थशे 
पुत्र॒कलत्र परिवार उहाये रे 


धन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे 
एज तारे अंतराय मोटी 

पासे छे पियु अल्या तेने नव परख्रियों 
हाथथी बाजी गई थयो रे खोटी ३ 


भरनिद्रा भर्यो रुंधी घेयों घणो 
संतना शब्द सुणी काँ न जागे 

न जागतां नरखेंया लाज छे अतिघणी 
जन्मोजन्म तारी खाँत भागे डड 


१३९ 


१०८ राग आसा मांड-अझ्पताल 





अखिल ब्रह्माण्डमां एक तु श्रीहरि 
जूजवे रूपे अनंत भासे 
देहमां देव तुं, तेजमां तत्त्व तु 
शून्यमां शब्द थईं वेद वासे १ 


१४० 
पवन तुं पाणी तुं भूमि तठुं भूधरां 
वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे 
विविध रचना करी अनेक रस लेवाने 
शिव थकी जीव थयो ए ज आशे 


वेद तो एम वे श्रुतिस्मृति साखस्र दे 
कनक कुण्डल विषे मेद न्दोये 

घाट घच्या पछी नाम रूप जूजवां 
अंते तो हेमनुं हेम दोये 


धृक्षमां बीज तुं, बीजमां ब्रक्ष तुं 
जोउं पटंतरे ए ज पासे 

भणे नरसेंयो ए मन तणी शोधना 
प्रीत करूं प्रेमथी प्रगट थाशे 


१०९५ राग आशेखा-माड, हम । 
ज्यां लगी आतमातत्व चौन्‍्यो नि 
स्याँ लगी साधना सब जूठी 
मनुध्यदह ताइरो एम एछे गयो 
मावठानी जेम बृष्टि बूठी 


शुं थयू स्नान पूजा ने सेवा थक्री 
£ थयुं दीनने दान दीषे 
शु थयुं धरी जटा भस्मलेपन करे 
शु थयुं वाढू लोचन कोध 


५१ 


१४२ 
झु ययुं तप ने तीरथ कौधां थकी 
शुं थयुं मांछ् भ्रद्दी नाम _लीघे 
धुं थयुं तिडक ने तुलसी धार्या थकी 
शु थयुं गंगजल पान कीपे 


शुं थयुं वेद व्याकरण वाणी वद्ये 
शुं थय्ु राग ने रंग जाप्ये 
शुं थयुं खट दरशन देख्या थकी 
हु थयुं वरणना मेद जाण्ये 


ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा 
आतमाराम परित्रह्म न जोयो 

भणे नरखेयो के तत्त्वद्शन बिना 
रत्न तामणि जन्म खोयो 


“] 


३ 


शछ्ष३. 


११५० राग आसा माड-झपताछ 
जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने 
ते तगो खरखरों फोक करवो 
आपणो चितव्यों अथे कांइ नव सरे 
उगरे एक उद्देग धरवों १ 


हुं करूं हुं करमं ए ज अज्ञानता 
शकटनो भार जेम धान ताणे 
सृष्टि मंडाण छे से एणी पेरे 
जोग़ी जोगेश्वरा कोक जागे रे 


£ ४ 


नीपजे नरयथी तो कोई न रहे दुखी 
शत्रु मारीने सो मित्र राखे 

राय ने रंक कोई हृष्ट आते नि 
भवन पर भवन पर छत्र दाखे 


कुतु लता पत्र फल फूल आपे यथा 
मानवी मूर्ख मन व्यथ शोचे 

जेहना भारयमां जेहने जे ल्ख्युं 
तेरने ते समे तेज प्होंचे 


'प्र+ गड़बड़ करी बात न करी खरी 
नेहने जे गमे तेने पूजे 
ने कर्म वचनथी थाप मानी लहे 
सत्य छे एज मन एम सूझे 
6ग्ब संसारी मिथ्या करी मानजों 
टेंष्ण विना बीजु सर्व काचुं 
थे ? कर जोडी करी नरसेंयो एम कहे 
जन्म प्रतिजस्म हरिने ज जाचुं 


है थे» 


१११ राग आसा मांड-झपताए 


जागीने जोउ॑ तो जगत दीसे नहि 
उंधमां अटपटा भोग भासे 
चित्त चतन्य विलास €द्रप छे 
प्र! लटका करे ब्रह्म पासे १ 


१8६ 
पंच महाभूत परित्रह्म विषे ऊपज्यां 
अणु अणु मांही रह्यां रे वढगी 
फूल ने फल ते तो ब्रक्षनां जाणवां 
थड्थकी डाढ्ठ ते नहि रे अब्ठगी 


वेद तो एम वदे श्रुति स्थूति साख दे 
कनक कुंडल विषे भेद न्होये 

घाट घड्या पछी नाम रूप जूजवां 
अंते तो हेमनुं हेम होये 


जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया 
रची परपंच चोद लॉक कीधा 
भणे नरसेंयो ए, तेज तुं तेज तु 
एने समयोथी कंई संत सीध्या। 


प्र 


१७७ 


११५२ राग आसा मांड-तारू झपताछ 


प्रमरस पा ने तुं भोरना पिच्छधर 
तत्त्वनुं ट्ंपणुं तुच्छ लागे 
दूबता ढोरनुं कुशके मन चढ़े 
चतुरधा मुक्ति ते तो न मागे १ 


१8८ 
प्रेमनी वात परिक्षित प्रीकयो नहीं 
शुक़जीए समजीने रस संताडया। 
ज्ञान वेराग्य करी ग्रन्ध पूरो कर्यो 
मुक्तिनो मांगे सुधो देखाडयों 


मारीने मुक्ति आपी घणा दैत्यने 
ज्ञानी विज्ञाती बहु मुनि रे जोगी 
प्रेमने जंग तो त्रज तणी गोपिका 
अवर विरला काइ भक्त भोगों 


प्रेमने मुक्ति तो परम वल्लम सदा 
हेतुना जीव ते हेनु त्रंठ 

जन्मो जन्म लीलारस माता 
ल्द्वागर्नां व्द्याण जेम द्वार छूटे 


में ग्रद्यों हाथ गोपीनाथ गरवा तणों 
अवर बीजुं कांइए न भावे 

नरसेंथो मद्दामते गाय छे गुण कथी 
जति सतोने तो स्वप्ने न आवे 


१४९ 


११३ राग आसा मांड-ताछ झप॑ताल 


निरख ने गगनमां, कोण घूमी रो 

तेज हुं तेज हुं शब्द बोले 

ग्यामना चरणमां इच्छुं छु मग्ण रे 

अद्दीयां कोइ नथी क्षष्ण तोले १ 


व्याम शोभा धणी, बुद्धि ना शक्के कछी 
अनत ओच्छवर्मा पंथ भूली 

जड़ ने चतन रस करी जाणवो 

पकडी प्रेमे सजीवन मूत्णी २ 


१५७० 


जल्दछ ज्योत उद्योत रवि कोटम 
द्वेमनी कोर ज्यां नीसरे तोले 
सशच्विदानंद आनंद क्रोडा करे 
सोनानां पारणां मांहे झूले 


बत्ति विण तेल विण सूत्र विण जो वल्गी 
अचछ झब्ठके सदा अनछ दीवों 

नेत्र विण निरखवो, रूप विण परखवों 
वण जिह्ाए रस सरस पीवो 


अकछर अविनाशी ए नव ज जाए कब्यो 
अरध उरधनी मांहे महाले 
नरसेंयानो स्वामी सकल व्यापी रह्यों 
पेम्नना तंतमां संत झाले 


ढ़ 


११४ राग आखसा मांड-ताल झपताछ 





बापजी पाप में कवण कीध्धा हशे 
नाम लेता तारुं निद्रा आवे 
उच आलस्य आह्दार में आदयाो 
लाभ विना लव करवी भावे १ 


१५५२ 
दिन पुंठे दिन तो वही जाय छे 
दुमतिनां में भया रे डालाँ 
भक्ति भूत्तठ विषे नव करी ताहइरी 
खांढ्यां संसारनां थोथां ठालाँ 


देह छे जूठडी, करम छे जूठडां 
भीडसंजन तारुं नाम साचु 

फरी फरी वरणतुं, श्री दरि तुजने 
पतितपावन तारु नाम जाचुं 


तारी करुणा विना कृष्ण कोढामणा 
कछ अने अकब्णनुं बढ्ध न फावे 
नरसेंया रंकने, जंखता तादरी 
हेड बेडी भागो शरण आवे 


4 


१५३ 


११'*९ राग आसा मांड-ताल झपंताल 


रात रहे जाहरे पाछली खटघडी 
साधु पुरुषने सुई न रहेवुं 
निद्राने परहरी समरवा श्रीहरि 
एक तुं एक तुं एम कहेवुं १ 


१०७ 
जोगीया होय तेणे जोग संभारवां 
भोगीया होय तेणे भोग तव्यजबा 
वेदीया दोय तेणे वेद विचारवा 
वेष्ण होय तेणे कृष्ण भजवा २ 


छुकवि होय तेणे सदप्रथ बांधवा 

दातार होय तेणे दान करूं 
तिब्रता नारीए कंथने पूछबु 

कंथ कहे तेह तो चित्त धरचुं ३ 
आपणे आपणा धघम संभाव्वा 

कमेनो ममे लेवो विचारी 


नरसयाना स्वामीने स्नेहथी समरतां 
फ्री नव अवतरे नर ने नारी हे 


१५७ 


११६ आखसा-प्रांड, झपतास्‍एल 


ध्यान धर हरितणु अल्पमति आवब्ठस 
जे थकी जन्‍्मनां दुःख जाये 
अबर धंधों कर्य अरथ कांइ नव सरे 
माया देखाडीने खत्यु ब्हाये ध्यान० 


१५६ 
सकछ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमां 
धारण आधे सुख पार न्होये 
अवर वेपार तुं मेल्य मिथ्या करी 
कृष्णनुं नाम तुं राख म्दोंये ध्यान ० 


पटक माया परी अटक चरणे हरि 
चटक मां वात झुणतां ज साची 
आशनुं भवन आकाश सूधी रच्यु 
मूढ ए मूव्यों भीत काची ध्यान ० 


सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसयां 

ते तणा सुजश तो जमत बोढछे 
नरसेंया रंकने ग्रीत प्रभुझं घणी 

अवर वेपार नहि भजन तोले ध्यान० 


११७ राग खमाज काफी-ताल चुमाव्टी 
तुं तारा बीरद सामुं जोजे शामक्ा 

न जोईश करणी अमारी रे टेक 
हि्रिण्यकशिपुने हाथ रे हणीयों 

माशी पुतना मारी रे 
प्रह रद कारण स्तंभर्णां वसीया 

प्रगटधा देव मुरारि रे । 
लाक्षागहमां जेम पांडव उगार्या 

ब्रह्मांड ज्वाला व्यापी रे 
अध वचने गज गणिका तारी 

जयदेवने पश्चिनी आपी रे २ 


२१५८ 
दुष्ट सभामां जेम चीर ज॑ पूयों 
लाज पांचालीनी पाढछी रे 
तेलकढा जेम शीतछर कीधी 
वेछा सुधन्वानी वाढछी रे 
ऋषीश्वरे जेम अहल्या शापी 
ब्रह्मतल्या थई भारी रे 
ते पण तारे चरणे रघुवर 
थई अनुपम नारी रे 


मीरांबाईनां विख अम्रत कीधां 
विदुरनी आरोग्या भाजी रे 

शबरीनां तमे बोर जे ग्रादयां 
तेनी प्रीते थया राजी रे 


अनेक भक्त आगे उगार्या 
सहाय थया मोरारि रे 

नरसेंयाना स्वामी लक्ष्मीवर 
मोटी भोथ तमारी रे 


१५५९ 


१२१८ राग आसा मांड-तान ताछ 


जूनुं तो थयुं रे देवछ जूनुं तो थयुं, 

मारो हंसलो नानों ने देवव्ठल जूनुं थयुं. ध्रुव ० 
आ रे काया रे हंसा, डोलवाने लागी रे 

पड़ी सया दांत मंहली रेखुं तो रही मसारो>« १ 
तारे ने मारे हंसा, प्रीठुं बधाणी रे 

उडी गयों इंस पांजर पडी तो रह्यु मारो> २ 
घाई मीरा कहे छे प्रभु, गिरधरना गुण 

प्रेमनो प्यालो तमने पाईने पीछं मारो० ३ 


१६२ 


*२५६ राग काफी-द्रत दीपचंधी 


मुखडानी माया लागी रे, मोहन प्यारा भ्रुव« 
मुखई में जोयु तार, सवे जग थयुं खा 


मन माएं रह्यु न्‍्यारं रे मोहन « 
ससारी नु सुख एवुं, झांझवाना नौर जेथ 
तेने तुच्छ करी फरिये रे मोहदध*« 


मीरांबाई बलिहारीा, आशा मन एक तारों 
हमे हुं तो बदभागी रे पोहण ० 


१६६ 


१२५२५ राग जोगी-चुमात्टी 

जे कोई प्रेमभंश अवतरे प्रेमरस तेना उरमां ठरे घुब० 
खिंदण कैरुं दूध दोय ते सिहणसुतने जरे 

कनकपाशन्र पासखते सहु धातु फोडीने नीसरे १ 
सकरखोरनु साकर जीवन, खरना प्राण ज हरे 

क्षार सिंधुनुं माछलड्ुडं ज्यम मीठा जछ्यमां मरे २ 
सोमवेली रसपान शुद्ध जे ब्राह्मण होय ते करे 
बगरवंशीने वमने करावे वेदवाणी ऊचरे ३ 


उत्तम बसतु अधिकार विना मके तदपि अथीे ना सरे 
मत्स्प्रभोगी बगलों मुफक्ताफठ् देखी चंचु ना भरे 


्द्‌ 


एम कोटि साधने प्रम विना पुरुषोत्तम प्ठ न फरे 
दया प्रीतम श्री गोवधसधर प्रमभक्तिए बरे (५ 


१६७ 


१२३ राग छाय', खमाच-चुमात्ठो 
जित्त तु शीदने बिता धरे कृष्णने करयु होय ते करे ध्रुव ० 
स्थावर जगम जड चतनमां मायानु बल ढरे 
समरण «कर श्रीकृष्णचद्रनु जन्म मरण भय हरे १ 


नव मास प्राणी कृष्णचद्रजु ध्यान गा धरे 
मायानु आवण कयु त्यारे लक्ष चोराशी फरे. २ 


१६५ 
तु अंतर उद्बेग घरे तेथी कारज झुं सरे : 
धणीनो धार्यों मनसुबो हर ब्रह्माथी नव फरे ३ 
दोरी स्वेनी एना हाथमां, भराब्युं डगलुं भरे 
जेवो जंतन्र वगाडे जंत्री तेवों स्व॒र नीसरे ढ 
थनार वस्तु थया करे, ज्यम श्रीफल पाणी भरे 
जनार वस्तु एणी पेरे जाशे, ज्यम गज कोठुं गरे ५ 
जने जेदछ्ुं जे ज्यम काले, ते तेने कर ८रे 
एमां फेर पडे नहि कोई्थी, शीद कुटाई तुं मरे £ ६ 
तारुं धायु थतुं द्वोय तो, सुख संचे दुःख हरे 
आप तु अज्ञानपर्णु ए, मूठ विचारे खरे के 
थावानु अणचितव्युं थाश, उपनिषद ओबचरे 
राख भरोसो राधावरनों, दया शादने ढरे १ ८ 


१६६ 


१९७ राग बिलाचछ-ताझछ झपताछ 


महा कष्ट पाम्या बिना हुृष्ण कोने मब्यया 

चारे जुगना जुओ साधु शोधी 

वहाल वेष्णव विषे विरलाने होय बहु 

पीडनारा ज भक्तिविरोधी ध्रुव ० 
भुवजी, प्रहलादजी, भीष्म, बत्ठि, विभीषण 

विदुर, कुन्ती कुंवर सहित दुखियां 

बसुदेव देवकी, नंदजी, पश्ुपति 

सकल व्रजभफक्त दुःखी भक्तमुखिया १ 


१६७ 
नर दमयंती, हरिश्वद्र तारानयनी 
रुक्‍्मांगर अंबरिषादि कश्टी 
नरसिंह म्हेतो ने जयदेव, मीरां, जनी 
प्रथम पीडा पछी सुखनी श्रृष्टि २ 


व्यास आधि व्याधि तुलसी माधवादिक 
शिव कपीला विधा विश्व निन 
जगजननी जानकी दुःख दुस्तर सचह्यु 
पाप वण ताप जेने जगत वंदे 


स्€्ः 


सचित क्रिथमाण प्रारब्ध जेने नर्था 

तेने भय ताप आवी नडे छ 

अकल गत इईश हेतु न समज्यु परे 

प्रबल इच्छा सरब ते पड़े छे ग 
छू कथन मात्र ए पाप ने पुण्य बे 

नचव्युं नंदकुबवरनुं जगत नाचे 

दया प्रीतम रुचि विना पत्र हाले नह्ि 

पण न भागे अ्रमण मन काचे '> 


१६८ 


१५७५ गरदबी 


( शीख सासूजी दे छ रे ए ढाल ) 
ओघवजी छे अछ्गी रे, वात एक प्रेम तणी 
कोई अनुभवी जाणे रे, कहेतां तो नावे बणी 
प्रसूतानी पीडा रे, वंझा ते झ जाणे ! 
जाण्युं केम आवबे रे, माण्यान परमाण 
मूंगे साकर खाधी रे, गुंगाने स्वप्न थयुं 
सरवे मन जाणे रे, त्रीजाने न जाय कह 
धायलनां दुःखने रे, कायर त शझयं प्रीछे 
अज्ञानी लहे नहीं रे, रतिनी गति शी छे 
नीम सरवे नासे रे, ज्यारे प्रेम ते व्यापे 
निद्रा जेने आवे रे, ते उत्तर क्यम आपे 


१६ 
आशक माशुकमां रे, रूप ग्रुण शा देखे: 
जेवुं भासे छे तेहने रे, अवर तेवु नव पेले . ६ 
जेनुं चित्त ज्यांहां चोट्युं रे, तेने तेथी सुख थाये 
शो छे स्वाद अप्मिमां रे, चकोर भावे खाये ७ 
रीत प्रीतनी एवी रे, तेनुं सुख ते जाणे 
अनुभवथी अजार्ण्यु रे, एना अवगुण आणे ८ 
नेह सुखथी न वाधे रे, देखी दुःख नव घटे 
जेम वृक्षन वठंगी रे, वेली तो फरी ना लटे ९ 
शीखे सांभछे गाये रे, ओधघव गत प्रीत तणी; 
करवी नथी पडती रे, एनो मेले आवे बणी १० 
प्रीत बाझ्ले तो रहेजे रे, छूटे न पछ छोडी 
मच्छने दुःख दे छे रे, गब्या पछी अंकोडी ११ 
साची प्रीत ते प्राण ले रे, साधारण थाय परी 
दादुर जरू वण जीवे रे, माछलडां तो जाय मरी १२ 
मोटी मननों मोहनी रे, बीजी प्रीतथी न मछे 
पण जड जुओ लोहु रे, चमकने देखी चढे . १३ 


१७० 

छीप रहे सागरमां रे, इच्छा स्वाति बुंद तणी 

जुओ दृष्टि चकोरनी रे, अचछ रहे छे इन्दु भणी १४ 
लज्जा सुधबुध साम्रथ रे, प्रेमी जनमां न टके 
सधघुकर वांस कोरे रे, कमछ मेदी नव शके १५७ 
म्ग स्हेजे मरे छे रे, पलायण अभ्यासी 

राग अनुराग पाश रे, बांष्युं न शके नासी १६ 
दृष्टि प्रीतनी माटे रे, पतंग दीपकमां बढ्े 

जाय प्राण पोतानो रे, तोये स्नेहीने मे १७३ 
रहे चातक तरस्यां रे, सदा बार मास लगी 

पीए स्वातीनुं वारी रे, अवर पीश न इडगी १८ 
विखना व्यसनीने रे, साकर पण सुख ना करे 

पय पाणीथी उत्तम रे, मीन तेमां नांख्ये मर १९ 
जेनुं मन जेज्ञं मान्यु रे, तेन सुख तेथी मे 

ते बिना तेथी सारुं रे, नावे तेनी आंख तक २८ 
जे वैराटनां लोचन रे, इदु भानु भेद कशो 

कंज करमाय चेद्रे रे, फुले रब्रि मेह वस्यों । 


१७१ 
कृंठे बब्ठगगी ना छूटे रे, ए प्रेमतणी फांसी 
काचो माटी कूटे रे, सूणी जगनी हांसी र्‌ 
छे अगम पंथ स्नेहनो रे, ओधवजी ते नथी दीठो 
त्यां लगी ज्ञान गोठे रे, जोग पण छे मीठो २३ 
जोग तो तेने जोईए रे, जेनुं मन जगमां भमे 
ए तो अचछ अम्रारु रे, चित्त रसियामां रमे २४ 
जनुं मन माने रे, जोग सुखेथी ग्रहों 
अमो तो एह मागुं रे, प्रीतमजी हु ग्रीत रहो २५ 


ना दा 


लन॑मारा तो हरि सघछ्ले रं, अमारा तो एक स्थढ्े 
तमो रौझो चांदरणे रे, अमो रीह्लु चद्र मत्ये २६ 
इदुने अबलोकी रे, चकोरनुं चित्त चल 

न ॒प्रकाशने पेखी रे, तेने संतोष बल्ले २७ 
एवां वचन सूृणीने रे, ओधवजीनी श्रांति टठछी 
जोग जंजाछ छूटी रे, गयुं मन स्नेहमां मव्दे २८ 
अभिमान मूक्रीन रे, ओधव गोपी पराय पंडथा 

कह्यू दयानों प्रीतमजी रे, निश्व एक तमने जडथा २९ 


१७२ 


१२९६ राग छाया सखमाज- तीन ताल 


नाता 5 


हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनुं काम जोने, 

परथभ पहेले मस्तक मूकी, वछती लेबु नाम जोने ध्रुव 
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने 
सिधु मध्ये मोती लेवा मांही पड्या मरजीवा जोने १ 
मरण आगले ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उभा जुबे तमासा, त॑ कोडी नव पामे जोने ३ 
प्रेमपंथ पावकनी ज्वाब्या, भाकी पाछा भागे जोने 

मांही पडथात महासुख माण, देखनारा दाझे जोने 
माथा साटे मोँधी वस्तु, सांपडवी नहि स्हेल जोने 
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूक्री मननो मेल जोने ४ 


ल्‍ध्थ् 


राम अमलमां राता माता पूरा प्रमी परखे जोने 
प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदन नरखे जोने ०७ 


२७३ 


१२७ राग सारंग-दीपचंदी तार 





जंगल वसाव्युं रे जोगीये, त्यजी तनडानी अ|श जी 

वात न ममे आ विश्वनी, आठे पहोर उदास जी ध्रुव ० 

सेज पलंग पर पोढता, मंदिर झरुखा भांय जी 

तेने नदि तण साथरो, रहेता तरुतऋछ छांय जी १ 


१३४ 

शाल दुशाला ओढता, झीणा जरकर्साी जाम जी 

तेणे रे राक्षी कथा गोदडी, ८हे शिर शीत धाम जी २? 
भावतां भोनन जमता, अनेक विधिनां अन्न जी 

ते रे मागण लाग्या दुकडा , भिक्षा भवन भवन जी ३ 
हाजी कहेतां हजारु उठता, चालतां लब्कर लाव जी 
ने नर चात्या रे एक्रला, नहिं पेजार पाव जी ४ 
ग्हो तो राजा रसोई करू, जमता जाओ जोगीराज जी 
खीर नीपजावु क्षणु एकर्मां, बे तो भिक्षाने काज जी 
आहार कारण उसन्ो रहे, एकनी करी आश जी 

ने जोगी नहि भोगी जाणवो, अंते थाय विनाश जी 
राज साज सुख परहरी, जे जन लेशे जोग जी 

से धन दारामां नहि धसे, रोग सम जाणे भोग जी ७ 
धन्य ते त्याग वरागने, त्यजा तनडानौ आश जौ 
कुल रे त्यजीने निष्कुत्ठ थया, तेनूं कृछ अविनाश जी “८ 


१७५ 


४२८ शाग सारंग-दीपचंदा ताल 
जडभ्रतनी जातना, जोगी जे जगमाय जौ 
इंद्रिय मननी उपरे, रहें शत्रु दाय जी घुव«० 
विक्रत्य न बाये विष्रयमां, रहे पर्वत प्राय जी 
बरम धीरज मूके नहिं, मर मस्तक जाय जी १ 
आठ पदोरमा एक घडी, न साने लनिज देह जी 
तेना खुख सारुं शु करे, उप्राय नर एह जी 
हरिदच्छाये हरे फरे, करें जीवनों उद्धार जी 
जैने मकछ एत्रा जोंगीया, परम ते भव पार जी ३ 
एप्रा ज्ञोगीने आवी मढे, जाण्येअजाण्ये जन जी 
निष्कुछानंद कटद्दे ए नरने, पत्तमां करे पावंन जी ४ 


ता 4१ 


“8 


१७६ 


१२९ राग सारंग-दौपचंदी ताछ 


जननी जीवों रे गोपीचंदनी, पुत्रने प्रे्यों बेराय जी 
उपदेश आप्यो एणी पेरे, छाग्यो ससारीडो आग जी घ्रुव॒० 


धन्य घन्य माता भ्ुव तणी, कह्याँ कठण वर्चन जी 
राजा राजसुख परदरी, वेगे चालीया वंन जी १] 


१ 
उडी न शके रे उंटीयो, बहु बोलाव्यों बाजंद जी 
तेने रे देखी त्रास उपन्यो, लिधी फक्कीरी छोछ्यो फंद जी २ 
भलो रे त्याग भरथरी तणों, तजी सोछ्सें नार जी 
मंदिर जरुखा मेली करी, आसन कीघधलां बद्दार जी 
ए वरागवंतने जाऊं वारणे, बीजा गया रे अनेक जी 
भला रे भुंड। अवनी उपरे, नणतां नावे छेक जी ४ 
क्यां गयुं कुछ रावण तणुं, सगरखुत साठ हजार जी 
न रह्मु ते नाणुं राजा नंदलुं, सर्वे सुपंन वेवार जी ५ 
छश्नपति चाली गया, राज मूको राजंन जी 
देव दानव मुनि मानवी, सर्वे जाणो सुपंग जी . ६ 
समजी मूको तो सार धणुं, जरूर मूकावशे जम जी 
निष्कुछानंद कद्दे नहि मटे, साचुं कहुं खाई सम जी « 


१३८ 


१३० राग सारग-दीपचंदी ताह्ट 





स्पाग ने टके रे वेराग घिना, करीये कोटी उपाय मी 
अतर उंडी इच्छा रहें, त॑ तो कम त्यजी जाय जी श्रुब « 
वष लीधो वेरागनों, देश रही गमों दूर भी 

उपर चेष अच्छो बन्‍्यो, भांदी मोह भरपूर ली * 


१डर, 
काम क्रोध लोभ मोहनुं, ज्यां लगी मूठ न बाय ली 
झंग प्रसंगे पांगरे, जोग भोगनो थाय जी २ 
उष्ण रते अबनी विषे, बीज नव दिसे बहार जी 
बन वरसे वन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी 3 
क्रनक देखीन लोह जछे, इंद्रिय विषय संजोग जी 
अणमेटथे रे अभाव छे, मेट्य भोगवज्ञे भोग नी 


र्रर्‌ 


उपर त्यजे ने अतर भजे, एम न सरे अरभथ जी 
बणदयों रे वर्णाश्म थकी, अंते करझो अनरथ जी 
भ्रष्ट बयो जोगभोगथी, जेम बगढध दूध जा 
गयुं ग्रत मही माखण थकी, आपे थरयुं रे अशुद्ध जी ६ 
पतमां जोगी रे भागी पत्रमां, पत्ठमां गद्दी ने त्याग जौ 
निष्कुल्ठानंद ए नरनो, वजसमज्यो वराग जौ. ७ 


न 


१८७ 


१३१ राग आसा-झव ताल 


इक इन ही 


धीर धुरन्धरा श्र साचा खरा 
मरणनों भय ते तो मंन नाणे 
खबे निखर्व दछ एक सामा फरे 


तरणने तुल्य तेने ज जाणे 


१८१ 

मोहनुं सेन महा विकट लडवा समे 

मरे पण मोरचो नहिज त्यागे 
कवि गुण पंडित बुधे बहु आग्रल्य 

ए दकछ देखतां सब भागे २ 
काम ने क्रोध मद लोभ दब्मां मुखी 

लडवा तणों नव लाग लागे 
जोगीया जंगम तपी त्यागी घणा 

मोरचे गये ध्मंद्वार मागे ३ 
एवा ए सेनझं अडिखम आखडे 

गुरुमुखी जोंगीया जुक्ति जाणे 
मुक्तानद मोह फोज मार्या पछी, 

अखड सुख अटकबॉ्क पद राज माणे ४ 


१८२ 


१३२ गरबी 
( शीख सामुर्जी दे छे रे--ए ढाछ ) 

टक न मसले रे, त॑ मरद खरा जग मांही 
जिविध तापे रे, कदी अतर डोले नाहि 
निधड़क बदते रे, दृढ़ धीरज मन धारा 
काठ करनी रे, शेका देवे विसारी 
मोड़ वहेले रे, निश्न करी एक दिन मरवु 
जगसुख सार रे, केदी काथर मन नव करचुं 
अतर पाडी रे, समजीने सबत्ती आंटी 
माथु जाता रे, मेले नहि ते नर माटी 
कोई्नी शंका रे, केदी मनमां नव धारे 
ब्रह्मालंदसा रे, वहालाने पक न विसारे 


१८३ 


१३३ गरबी 
( ढाछ--समपण हरिवरनुं साचु ) 
रे शिर साटे नखरने वरीये 
रे पाछां ते पं्गर्ला नव भरीये शध्रुब० 
रे अन्तर दृष्टि करा खोल्वयु 
रे डहापण झाझू नव डाल्यु 
ए हरि साहू माथुं घोल्यु ] 


१८७४ 
रे समज्या विना नव नीसरीये 
रे रण मध्ये जईने नव डरीये 
त्या मुख पाणी राखी मरीये २ 


रे प्रथम चडे शरो थईने 
रे भागे पाछो रणमां जईने 
त शुं जीवे भुइं मुख लेन. ३ 
रे पहेले ज मनमां त्रेवडीये 
रे होडे होडे जुद्ध नव चडीये 
रे जो चडीये तो कटका थई पडीये ४ 
रे रंग सहित हरिने रटीये 
रे हाक वाग्ये पाछा नव हटीये 
ब्रह्मानंद कहे त्यां मरी मटीये ५ 


१८५ 


१३७ धथीरा भगतनी-कार्फी 





जेने राम राखे रे, तेने कुण मारी शके 
अबर नह देखुं रे, बीजो कोई प्रभु पसे ध्रुव ० 


८६ 
चाहे अमीरने भीख मंगावे, ने रंकने करे रे राय 
थर ने थानक जरू चलावे, जठड थानक थर थाय 
तरणांनो तो मेरु रे, मेरुनु तरणं करी दाखने 
नींभाडाथी बल्वतां राख्यां, मांजारीनां बा 
टींटोडीनां ईंडां उगायो, एवा छो राजन रखवाछ 
अन्त वेढा आवो रे, प्रभु तमे तेनी तके 

बाण ताणीने उभो पारधी, सिंचाणो करे रे तकाब 
पारधीने पग डसीयो, सिंचाणा शिर नहि घाव 
बाज पशथ्चों हेठों रे, पंखी उठी गयां सुख 
गज कातरणी हरूर्ने बेठा, दरजी तो दोनदयाद्ध 
बचे घटे तेने करे बराबर, सोनी ले सभा 

थवणी तो ध,औगानों रे, इगि तो मारो हींदे हक 


हू 


/्प्श 


१८७ 


१६७ धीरा भगतनी-काफी 

तरणा भोथे डुगर रे, छुंगर कोई देखे नहीं 

अजाजथ मांहे रे, समरथ गाजे सही अब ० 
सिंह अजामां करे गजना, कस्तुरी म्रग राजन 
तलने ओथे जेम तेल रह्युं छे, काष्ट्मा दुताशेन 
दधि ओथे घत ज रे वस्तु एम छुपी रही १ 
कोने कहु ने कोण सांभठशे, अगम खेल अपार 
अगम केरी गम नहि रे, वाणी न पहाँच विस्तार 
एक ठेश एवो रे, बुद्धि भाकी रहे तहीं र्‌ 
मन पवननी गति न पहोंचे, छे अविनाशी अखेड 
र्यो सचराचर भर्या ब्रह्म पूरण, तेणे रच्यां ब्रह्मांड 
ठाम नहि को ठालो रे, एक अणु मात्र कहीं ३ 
सद्गुरुजीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रक्राश 
शां शां दाडी साधन साथ, पोते पोतानी पास 
ढास धीरो कहे छे रे, ज्यां जोऊ त्यां तुंही तुंही ४ 


१८८ 


१३६ राग बिहाग-तीन ताछ 


( ढारू-भोजा भगतनों चाबखों ) 


प्राणीया भजी लेने किरतार, आ तो स्वप्नुं छे संसार धुव ० 
उंची मेडीने अजब जरूखा, गोख तणो नहि पार 
छत्रपति तो चाल्या गया, तेना बांष्यां रह्माँं छे बार १ 
उपर फूलडां फरफरे, ने हेठे श्रीफठ चार 

ठीक करी एने ठाठडीमां बांच्यो, पछी पूँठ पड़े पोकार 
सेजतलाइ विना सूतो नहि, ने करतों हुन्चर हजार 
खोरी खोरीने बाव्शे एने, जेम लोहु गाछे ल॒हार रे ३ 
स्मशान जइने चह खडकी, ने उपर काष्टनो भार 
अग्नि मूकीने अछ्ठगा रहे, पछे अगे झरे अगार रे 
स्नान करद्वा सो चालियां मत्यी नर सघक्ा ने नार 
भोजों भगत कहे दश दहाडा रोइने वछती मृक्‍्यो विसार ७ 


हि । 


७ 


१८१, 


१३७ राग धनाञ्री-तीन ताल 


रामबाण वाग्यां होथ ते जाणे (२) शरुव ० 
ध्रुवने वाग्यां, प्रहलादने वाग्यां, ठरी बेठा ठेकाणे 
गभवासमां शुकदेवजीने वाग्यां, वेद वचन परमाणे १ 
भोरध्वज राजानां मन हरी लेवा व्हालो पधारया से ठामे 
काशीए जइने करवत मेलाव्यां, पुत्र पत्नी बेउ ताणे २ 
बाई मीरां उपर कोध करीने, राणो खडग लेइ ताणे 
झेरना प्याला गिरधरलाले, अम्त कयो एव. टाणे ३ 
नरसिंह म्हेतानी हुडी सीकारी, खेप करी खरे टाणे 
अनेक भक्तोने एणे उगाया, धनों भगत उर आणे ४ 


१९७ 


१४८ राग काफी-ताल दीपचेदीौ 
कोइ सद्दाम नथी, बिता हरि कोइ सद्दाय नभ्री धुब« 
बंधा मां बलमां तुं बालक, ममतामां मनथी 
सूतो केम धरीन धीरज, धाम घरा बनथी १ 
मज भूधरने भाक्त करोंने, शमदम साथनथी 
अवर तगणी सेवा ज्ञा माटे, अरर ' करे अमधथी 


कार कराछ तणों भय भारे, जो मनमांहि मथी 
करशे ते थई शकशे केशव, आ उत्तम तनथी ३ 


तर कल है 


१९१ 
१३९, राग काछिगडा तीन ताल 


0 कं आया के पअ 


भक्ति वढ़े पश थाय , रमापति भक्ति दडे वश जाय प्रुव० 
जो ईश्वर वश थाय नदि तो, जन्ममरण नहिं जाय 
भक्ति परम सुखनु शुभ साधन, सफर करे छे काय 
भक्ति घढे भगवान सदा वश, निगमागम पण गाय 
बलियाना बठ्झहप दयाघन, निबंठ भर बंधाय 
संकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीबर धाय 
भक्ताधीन दयानिध्ि भूधर, भक्ति विना न परमाय 
भक्ति बिना व्रत जय तप आदिक, अफछ् अनेक उपाय 
धन योवन बरू बुद्ध चतुरता, निश्नद्ध ते समुदाय 
रंग रूप कुछ जाति विद्षे, न करे कोई सहाय 
अजामोलऊ नारदमुनि शबरी, क्या गणिका गजराय 
केशव हरिनी भक्ति सणा गुण, एक मुखे न गवाय 


१९५ 


१४० राग वागश्नी--ताल धमार अगर तेवरा 
दीनानाथ दयाक्त नटवर, द्वाथ मारो मूकशों मां 
हाथ मारो मूृकशों मां, हाथ मारो मूकशों भां ६व० 


आ महा सवसागरे, भगवान हुं भूलो पडथो छुं 
चोदलोकनिवासचपलाकान्त आ तक चूकशों मां १ 


ओथ ईश्वर आपनो, साधन विषे समज्भ नहि हु 
प्रापपालक पोत जोई, शंख आखर फूंकशों मां २ 
मात तात सगां सहोदर, जे कड़ ते आप मारे 
है कृपाम्तना सरोवर, दास सारु सूकशो मां 
शरण केशव्छाछन छे, चरण हे हरि राम तारे 
अखिलनायक आ समय, खोटे मसे पण खूटशो मां ४ 


ल्‍प्क 


:४१ राग छाया खमाच-तीन तार 


मारो नाड तमारे हाथे प्रभु संभाठजों रे 

मुजन पोतानों जाणीने प्रभुपद पाछ्जो रे घ्ुव० 
पथ्यापथ्य नथी समजातुं, दुःख सदैव रहे उभरातुं 
मन हे थ थातुं, नाथ निहाछजो रे १ 
अनादि आप वेद्य छो साचा,कोई उपाय विषे नहि काचा 
दिवस रद्या छ टांचा, वेढा वाबद्जो रे २ 
विश्वश्वर शुं हजी विसारो, बाजी हाथ छतां कां हारो : 
महा मुझारो मारो, नटवर टाल्जों रे ३ 
केशव हरि मारं थे थाशे, घाण वल्यो शं गढ घेराशे / 
लाज तमारी जाहे, भूधर भारजो रे. ४ 


१९8 


१७४२ राग छाया खमाज--तीनताछ 
सदशुरु शरण विना अज्ञानतिमिर टछ्शे नहिं रे 
जन्म मरण देनारुं बीज खरू बललरों नहि रे ध्रुव॒८ 
प्रेमामतवचपान बिना साथा खोटाना भान बिना 
गांठ हृदयनी ज्ञान विना गल्शे नहिं रे १ 
शात्र पुराण सदा संभारे तन मन इंद्रिय तत्पर बारे 
वगर विचारे वल्मां सुख रब््शे नहि रे र्‌ 
तत्त्व नथी मारातारामां सुज्ञ समज नग्तासारामां 
सैबकसुतदारामां दिन वछश नहीं रे ३ 
केशव हरिनी करतां सेवा परमानद बताबे तंवा 
शोध विना सजन एवा भल्ठशें नहि रे । 


१९५ 


१४३ राग गझ्नल-भैरवी 





कइ लाखो निराशामां अमर आशा छुपाई &छ 

खफा खंजर सनमनामां रहम उंडी लपाई छ प्रुच्॒० 
जुदाइ जींदगीभरनों, करी रो रो बधी काढी 

रही गई वस्छनी आशा, अमर गरदन कपाई छे १ 
घडी ना वसस्‍लनी आवबी, सनम पण छेतरी चाली 
हजारो रात वातोमां गमावी ए कमाई छे रे 


१९६ 

जखम दुनिया जबानोना, मुसीबत खोफना खंजर 
कतलर्माये कदमबोसी, उपर क्यामत खुदाई छे ३ 
शम्मा पर जाय परवाना, भरे शीरीं उपर फरहाद 
अगमगमनी खराबीमां मजेदारी लंटाई छे ड 
फना करवुं, फना थायुं, फनामां शह समाई छे 
मरीने जीववानो मन्न, दिलबरनी दुहाई छे ५ 
जहरनं नाम ले शोधी, तुरत पी ले खुशीर्थ, तु 
सनभमना हाथनी छेल्ली हकीकतनी रफाई छे ६ 
सदा दिलना तड़पवार्मा सनमनी राह रोशन छे 
तडपते तूटतां अदर खडी माशुक, सांइ ' छ. ७ 


चमनर्मा आवीन ऊभो गुलो पर आफरी थई तुं 
गुलोना खारथी बचा बदनगुलने नवाई छ ८ 


हजारों ओलीया मुरशिद गया माश्ुकमां डूबी 
न डृब्या ते मुआ एवी कलामो सम्ग्त गाई छे ९ 


१९७ 


१४४ राग भरवी-तीन ताछ 

मंगल मंदिर खोलो 

दयामय ! मंगल मंदिर खोलो घुब० 
जीवनवन अति वेगे बटाब्युं, 

द्वारा उभो शिशु भोद्ठो 
तिमिर गयु ने ज्योति प्रकाइयों 

शिशुने उरमां ल्‍यो लयो १ 
नाम मधुर तम रटयो निरंतर 

शिशु सह प्रेमे बोलो 
दिव्य तृषातुर आव्यों बालक 

प्रेम अमीरस ढोछो र्‌ 


१९८ 


१७५ राग माड--दादरा ४. 


किक तीन मन» >म+++म 


प्रेमछ ज्योति तारों दाखवी 


मुज जीवनपन्थ उजाछ धुत « 


दूर पडथो निज धामथी हुं ने 
घेरे घन अंधार 

माग सझे नव घोर रजनीमां 
निज शिशुने सभाछठ 
मारो जीवनपन्थ उज्ालछ 


१ 


२०७, - 
डगमगतो पग राख््र तु स्थिर मुज 
दूर नजर छो न जाय 
दुर मांगे जोवा लोभ लगीर न 
एक डगले बस थाय 
मारे एक डगले बस थाय > 


आजलगी रह्यो गवर्मा हुं ने 
मागी मदद न लगार 

अपबकछे भाग जोईने चालवा 
हाम धरी मूढ़ बाढ्ध 


हवे माग्रु तु+ज आधार ३ 


भभकभयोी चिन्होथी हूं लोभायो ने 
भय छतां धर्यों गये 
वीत्यां वर्षो ने लोप स्मरणथी 
स्खलन थर्यां जे सब 
मारे आज थकी नवुं पर ड 


२२७० 
तारा प्रभावे निभावग्यों मने प्रभु 
आज लगी प्रमभेर 
निश्वे मने ते स्थिर पगलेथी 
चलवी पहोंचाडशे घेर 
दाखवी प्रेमठ ज्योतिनी सेर ४ 


कर्दमभूमि कब्णभरेली ने 
गिरिवर केरी कराड़ 
धसमसता जछ केरा प्रवाहो 
सत्र वटाबी कृपाछ 
मने पहोंचाडशे निज द्वार ६ 


रजनी जशे ने प्रभात उजब्शे ने 
स्मित करशे प्रेभात् 
दिव्य गणोनां वदन मनोहर 
मारे हृदय वस्यां विरकाछ 
जे में खोयां दा क्षणवार कु 


२०१ 


१४६ गरतदवी 
( शीख सासुजी दे छ रे--ए ढाछ ) 
मारां नयणांनी आब्स रे, न निरख्या हरिन जरी 
एक मठकुं न मांड्यूं रे, न ठरियां झांखी करी ५ 
शोक मोहना अग्नि रे, तपे तेमां तप्त थयां 
नथी देवनां दर्शन रे कीर्षा तेमां रक्त हह्मां २ 


२०० 

प्रभु सघले बिराजे रे, सजनमां सभर भन्‍्यां 

नथी अणु पण खाली रे, चराबर मांहि भव्या 3३ 
नाथ गगनना जेवा रे, सदा मने छाई रहे 

नाथ वायुनी पेठे रे, सदा मुज उरमां वहे है 
जरा उघडे आंखडली रे, तो सन्मुख तेह तदा 
ब्रह्म्रह्माण्ट अब्गा रे, घडीये न थाय कदा ५ 
पण प्रथ्वीनां पडछों रे, शी गम तने चेतननी ५ 
जीवे सो वर्ष घृवड रे, न गम तोये क॑ई दिननी ६ 
स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमां न साय कंदों 
जीभ थाकीने विरभे रे, विराट विराट वदी ७ 
पेलां दिव्य लोचनियां रे, प्रभु क्यारे उधघडद 


आवां घोर अधारां रे, प्रभु क्यारे उतरश ८ 
नाथ एटली अरजी रे, उपाडो जड पडदा 
नेनां निरखो उंडेरं रे, हरिवर दरस सदा ९ 


आंख आक्म छांडो रे, ठरो एक्र झांखी करी 
एक मटकु तो मांडो रे, हृदय भरी निरखो हरि १० 


२०३६ 


/४७ ढाव्व-आधवजजीनोा संदेश 
अपवे अवसर एवों क्‍्यारे अआधबशी ! 
क्ष्यारे थईशु बाद्यांतर निग्रेथ जो ? 
से संबंधनु बंधन तीक्षण छेदीने 
विचरीशु कब महत्पुरुषन पंथ जो १ 
सव भावथी आदासीन्‍्य ब्रत्ति करी 
मात्र देह ते संयम हेतु होय जो 
अन्य कारण अन्य कर्श कल्प नांह 
दे पण किंचित मूरछा नव जोय जो २ 
दर्शन मोह व्यनित थइ उपज्यों बोध जो 
देह मसिन्‍म केव्छ चतन्यनुं ज्ञान जो 
तथी ग्रक्लोण चाग्त्रि मोह विलोकीए 
वर्त एवुं शुद्ध स्वरुपनुं भ्यान जो ३ 


२०७ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी 
मुख्यपणे तो बर्ते देह पर्यत जो 
धोर परिषह के उपसर्ग भये करी 
आवी शके नहिं ते स्थिरतानो अंत जो 


संयमना हेतुथी योगप्रवत्तना 

स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां 
अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो 


पंच विषयमां शागद्वेष विरहितता 

पंच प्रमादे न मछे मननों क्षोभ जो 
द्रव्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंधवण 
विचरवु उदयाधीन पण वीतलोभ जो 


क्रोध प्रत्ये तो वतं क्राधस्वभावता 
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो 
माया प्रत्य माया साक्षीभावनी 

लोभ प्रत्ये नहि लोभ समान जो 


१०५९ 


बहु उप॑सगंकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नद्ि 
वंदे चक्री तथापि में मछे मान जो 
देह जाय पण माया थाय न रोममां 
लोभ नहि छो प्रबठछ सिद्धि निदान जो ८ 


शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समद्शिता 

मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो 

जीवित' के मरणे नहि न्यूनाधिकता 

भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो ९्‌ 


मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी 

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमाहयुणस्थान जो 

अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूप वीतराग थई 
प्रगटाबु निज केवलज्ञान निधान जो १० 
बेदनयादि चार कमे वर्ते जहां 

ब्गी सींदरीवत्‌ आक्रति मात्र जो 

ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे 

आयुष पूर्ण मटिये देहिक पात्र जो... ५१ 


२०६ 
एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पशेता 
पुूण कलकरहित अडोल स्वरूप जो 
शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय 
अगुरुलघु अमूर्त सहजपदरूप जो प्र 


पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी 

उध्व गमन सिद्धालय प्राप्त स॒स्यित जो 
सादि अनत अनत समाधि सखुखमां 
अनत दशन ज्ञान अनत सहित जो २ 


जे पद श्री सबज्ञे दीठु शानमा 

कही शकक्‍या नहि पण ते श्री भगवान जा 

तह स्वरूपने अन्य वाणी त झ्ुु कहे « 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो १७८ 


एह परमपदप्रासिनु कयें ध्यान में 

गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो 

तोपण निश्चय राजचद्र मनन रह्यो 

प्रभु आज्ञाए थाञ्य॒ तेज स्वरूप जो १५ 


२०७३ 


१४८ अश्यान 





[ तोटक छंद ] 
परमेश प्रभु ! परमेश प्रभु ! 
परमेश प्रभु ! परमेश्न प्रभु ! १ 
प्रभु एक तुंही विण अन्य प्रभु-- 
नथी कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरं २ 
प्रभु एक तुही विण अन्य प्रभु-- 
नथी कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरुं डे 


२१८ 


१७४९ भज्ञन 





सुख दुःख मनमां न आणिये, घट साथे रे घडियां 
टाब्या ते कोईनां नव टल्डे, रघुनाथनां जडीयां सुख्व० 
नवूराज! सरखों नर नहै, जेनी दमयन्ती राणी 

एक वदस्तरे वनर्मा भम्यां, न मछे अन्न ने पाणी सुख» 


२७९ 
पांच पांडव सरखा बंधवा, जेने द्रोपदी राणी 
वार वरस वन भोगव्यां, नयणे निद्रा न आणी सुख» 
सीता सरखी सती नहिं, जेना रामजी स्वामी 
रावण तेने हरी गयो, सती महा दुःख पामी सुख० 
रावण सरखो राजीयों, जेनी मंदोदरी राणी 
दश मस्तक छेदाई गयां, बरी लंका लुटाणी  सुख० 
हरिश्वन्द्र राय सतवादियो, तारालोचनी राणी 
तने विपत्ति बहु पडी, भर्या नीच घेर पाणी सुख» 
शिवजी सरखा सतिया नहिं, जेने पाती राणी 
भोछवाया भीालडी थक्री, तपमां खामी गणाणी सुख० 
सब उवन ज्यारे भीड पडी, समर्या अतरजामी 
भावठ भांगी रे भूधरें, महेता नरसेंना स्वामी सुख० 


२१० 


१५० भजन 


2. >याम पा ७5क मम. 


सुरता लागी रे तेनी भ्रमणाओ भागी 

जेन सुरता रे लागी प्रव० 
खुरता छागी रे एक सत्त ग्रहलादने 

तातनों न्रास जेण हुदये नव धरियों 
नटे रे खेल रच्यों चोगानमां 

दोर विनानु अवर न जेने दंखे 
पतगने दीपक साथे स्नेह बंधाणों 

तन मन अर्पी जेणे दह दमी छ 
मच्छने जठछनी साथ प्रीत बंधाणी 

मरतां लगी तनी इच्छा नव त्यागी 
मरजीवा सत जेणे मन वश कीणधां 

प्रेसी सागरमां मोनी वीणी लीधां 
भक्तिनों मारय एवों रे कहीये 

प्रीतमता स्वामी तेना हृदियामां रहे छे 


२११ 


१०१ राग खमाज--ताछ धुमाल्ठी 


न्‍अशन्‍न्‍नक्‍शाम)क-+गया"3+न्पममन.. 4 


जीभलडा र॑ तन हस्गुण गाता, आवडुं आत्य्स क्यांथी रे 
लवबरी करतां नवराई न मछ, बाली उठ मुखमांथी रे 
परनिदा करवाने पूरी, जशरी खटरस खावा रे 
झगड़ा करवा झझे वहेली, कायर हरिगुण गावा 
अतकाल कोई काम न आबे, वहाला वेरोनी टोछी 

वजन धाराने सबस्व लेश, रहेशों आंखों चोढी रे 
तल मंगावा न तुलसी मंगावा, राम नाम संभव्णावों रे 
प्रथभ ता मस्तक नहिं नमतु, पछी झुं नाम सणावों रे 
घर लाग्य। पछी कृप खोंदावे, आग 7 केम होलवाशे रे 
चारा तो धन हरी गया पछी, दीपकथी हे थाशे रे 
मायाघेनमां ऊघी रहे छे जागीने जो तुं तपासी रे 
अत सम रोबवाने बेठी, पड़ी काठनी फांसी रे 
हेरिगुण गातां दाम न बेसे, एके वाछे न खरशे रे 
स्टेज पथनों पार न आबे, भजन थरक्की भव तरश रे 


क्रिस माई 


मा । 


१५२ राग कार्लिगड़ा, तीन ताल 


काचबो अने काचबी जव्मां रद्देतां, हतां हरिनां दास 
दशन कारण बारणे नीसयो, राखीने विश्वास 
आवर्तां नजरे भान्यां, झालीने बांघी माया 


काचंबी कहे काचवाने ते कहेण न मानी कथ 
आपण बेरने झालीने चाल्यो ए त्तो लांबे पथ 
हतां बेड जीव सगाथे, पड़यां पापीने हाथे 


पापीए पाप प्रगट की्घां, ओया आंध्रण मांग 
चोदशथी सल्गावियां, दुःखी थरयां बहु त्यांय 
क्या छे तारों सारंगपाणी माथे आबी मात निशानी 


१३7 


२१३ 


काचनो कहे छ काचबीने तुं राखनी धारण भीर 
आपणने उगरारशे व्हाली जुगतंशं जदुबीर 
चिता मेली शरणे आबो मरवा तुंने नहि दे मावों 


बारती'ती त्यारे शीदन मारू कंथ न मान्युं कहेण 
काठ आश्यो कोण राखशे, तमे नीचां ढाछो नेण 
प्रभु तारो नाव्योीं प्राणी माथे आवी मात निशानी 


अबछाने इतबार न आवबे कोटि करोन उपाय 
कह्य॑ न माने कंथनुं, एतो गायुं पोतानुं गाय 
एवी विश्वासनी वाणी प्रथम पहेली मतमी प्राणी 


काचबी कहे छे क्‍्यां छे तारों राखणहारों राम 
हरि नथी कोईना हाथमां, तमे झो बोलो छो व्याम 
मरवा टाणे मति मुंझाणी, तूटया पछी झालबुं ताणी 
त्रिकमजी त्रण लोकमां मारे तमारों छे इतबार 


अटक पड़े हरि आवजों मारा आम्माना ओधार 
छोगाढया वात छे छेली थाजों बढ्तांना बेली 


_ई 


२१४ 

काचबी कहे छे कोण उगारे, जातो रह्यों जुगदीश 
चारे दिशाए सक्गी गयुं तेमां रह्मयां वीचोवीच 
जेनो विश्वास छे तारे, तेनो इतबार नहिं मारे 


बत्ती होय तो ब्रेसन मारी पीठ पर राखु प्राण 
नदा करे मारा नथनी एतो वागे छे मुजने बाण 
व्हालों मारो आवश वारू आपणन उगारवा सारू 


काचबी कह किरतार न आब्यो, आव्यों आपणों अत 
प्राण गया पछी पहोंचश, तेमे त झ्यु बांध्यों तंत 
आमांधी जो आज उगरीये तो तो बह्वार पग ने भरिये 


विश्वुऊुजी सारी विनति सुणी शामझे लो सार 
लाज लॉपाश लोकमां बीजी वांसे केनी व्हार 
हरि मारी हांसी थाण», प्रभु तारी परताोज जाशे 
कृष्णजीए तो किरपा की्धी ने मोकल्या मंघ मल्हार 
आंधणमांथी उगारीया आवी काचबीन किरतार 
भोज! कहे भरुंसो जन, प्रभु मारो राखशे तने 


१०७ 


११ 


१२ 


२१५ 


१०३ राग बिहाग-तीन ताल 
मुन ब्हालं व्हा्ड ब्हालं दादा रामजीनु नाम 
भार अवर विद्यात्णं नथी कांई काम ध्रुव ० 
जुआ रे पिताजी आणी मुज पर प्रीत 
मारा पाटीमां छखावो रूड़ां गोविदजीनां गीत 


२१६ 
मारे मन माधव क्षुष्ण मुकुंद मुरार 
भजु मधुसूदन केशव आपे किरतार 
मारे दामोदर अविनाशी रे अनन्त 
मारे भजवों छे भक्तवत्सल भगवन्त 
मारे श्रीवर सुन्दर वरदा सुजात 
मारे नारायण प्रभु निरगुण नाथ 
मारे पुरुषाश्तम परिब्रह्म वछुदेव 
मुख भूधर भजवानी पडी मने टेव 
हुं तो हदे मांहे ऊखी राखुं राम गोविन्द 
वर्ठी तन मन धन मारे सशचिदानन्द 
मारा वदनमां वस्यों बिद्ुले विशाल 
तणे विसरतो नथी मन मदनगोपाल 
मारे श्रवण श्री रामजीनुं गान 
मारे रामजानुं स्मरण रामजीनु ध्यान 
मारे विष्णुनु वदन सेवन श्री राम 
मारे धममं ने कम ते साथो सुन्दरव्याम 


२१७ 
हु तो सदा ने सबंदा भीद्दरि केरे शरण 
कीधघु आपसमपेण प्रभुजीने चरण 
मारे धरणीधर पर दृल विश्वास 
हुँ तो जन्मोजन्म थकी देव केरो दास 
मारु जगतर्मां ज्यां लगी कलेवर क्षेम 
मार॑ तप तीरथ पर छाग्यो पूरण प्रेम 
मारे निर्भननु धन छ सारंगपाण 
मारा मन्दिर्मां जोत जडी भात्तीडांनी खाण 
हुँ तो मुकुं नहि मुखथी श्री विष्णुनां बखाण 
तो पूरे प्रमं भज्या करूं पुरुष पुराण 


63५. 


तो विद्यातण्णं तत्त्व तपास रुडो रीत 
चारे वेद वलोणामां विष्ण नवनीत 


७०५, 


ए ऊंडा भवसागरर्मा प्रभुनाम छे नाव 

ना'वे मानवी देह विना बेटा केरो दाव 
एवा जंगजीवन त्रिभुवन प्राण 

कीण सिंधु मांहे कृदी पड़े मेली मोटां व्हाण 


२१८ 


४५४ [ लावणी ] 


किन औ पा: पशथ्ताक - ० >म०>-ाना 


राजा राणा अक़्ड रोना 

विसात शी तम राज तथा “ 
कई सत्ता पर कुदका मारो * 

लाख कोंटिना भले पध्रणी 


लाख तो मूठी राख बराबर 
क्रोड छोडशे सरवाढे 
सत्ता सका घास बराबर 
बठी  आसपासे बाढछे 
चक्रवर्ति महाराज चालिया 
कावट्यक्रनी फेरीए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां देरीए 


क्यां छ राजराजन आगद्यना 
दिव्य कहुं जे देवस्थान ! 
शाध्यां न मछं स्थान दशा क 
न मर शोध्यां नामनिशान 
लेबों दाखला इरानना ज 
पृव॒ प्रजामां पाम्यु मान 
चोगम जेनी धजा उडी रही-- 
रुम शाम ने हिन्दुस्तान 


२१९ 


रेरे० 
हाल विले वेरान खंडियर 
शोक साडि झ्ञ पहेरी ए ? 
सर्गा दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शरीए २ 


कया जमशद फरेदुन खुशरों 

क्यां अरदेशर बाबेगान ! 
रुस्तम जेबवा शरवीर क्या? 

नहि तुजन मुजन ते भान 
खबर नहिं यूनानी सिकंदर 

के रूमी सीझर क्यां गुम / 
अबनी के आकाश कहे नहिं 

सारो भव मर मारे बूम 
हरी कहिक तो हाथ जोडी 

उभा किरतारकचरीये 
सगगां दिठां म॒ शाहआलरूमनां 

भीख मागतां इहोडीये ३ 


२२१ 


राम, कृष्ण, नरसिंह, परशु सम 

दश अवतारों थया अलोप 
विक्रम जेवा वीर राजनों 

खम्या कांछनो केवो कोप £ 
कर्पां महमद गझनी £ क्‍यां अकबर ? 

रजपूत बीर शिवाजी कक्‍्यां? 
राजपाटना धर्णी धुरंधर 

आज युद्धनी बाजी क्यां : 
राजमहलमां ढोर फरे न 

कबर तो कुतरे घरी ए 
सगां दिला से शाहआलमनां 

भाख भमागतां शेरीए डे 


क्यां नपोलियन चीलझडपियों 
जात्यां पूरव. पश्चिम खड 
जातिलो भनों भोग बिचारों 
अंते वलखां भारे पंड 


२२२ 
सुण्यां पराक्मम एवां बहु बहु 
स्‍्वप्नां के साचे इतिहास 
नहि. समजातुं निश्चयपूर्वेक 
उडी गया ज्यां श्वासोछ्श्वास 
घिजयरुपी ए सक्ठो श छाग्यो 
विजयवायु बहु क्री ए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शोरीए (+, 


क्यां छे फुटडी क्लिओपातरा 
क्यां छ अऑन्टनी स्हेलाणी 
जेतु खाय के वद्धग जाब्यां 
भमरा कीट कहों कहाणी ' 
कबर गीधडां खर्ण खोतरे 
शियाव्थध समाधी पर बेसे 
संत शरमथी नीचुं जाये 
महाराजा कोने कहेशे : 


राजपति रजकणथी नांनो 

छे अ।युष आखेरीए 
सगगां दिठां में शाहआलमनों 

भीख मागतां शेरीए 


दीर्ठा स्मारकस्थान घणांये 

कीतिकोट आकाश चब्या 
खरता खरतां पथ्थर बाकी 

चूना माठीए जकब्या 
दिल्ली, आगरा, कनोज, काशी 

उज्जन उज्वलता नहांसी 
रूस शाम ने इरान उज्जड 

रडे गढामां लइ फांसी 
तबारीखनां चिह्न न कांइ 

जाण बधी मदरकेरी ए 
सभां दिठां मे शाहआलमनां 

भीख मागतां शेरीए 


२२३ 


२२४ 


दिठां अयोध्या बेट द्वारिकां, 

नाथद्वार ने हरद्वारी 
धरने आंगणे सुरत देखता 

छाती धबके छ मारी 
गुजेरगिरि सोराष्टू हाल शा / 

हाय ! काठ्वना कांवद्य केर 
दरहूखण दुःखभां देखी शवत्रुना 

आंख विषे पण आजबे फेर 
हजी जोबी शी बाकी निशानी 

रही रे विनाश केरी ए ? 
सा दिठां में शाहआलमनां 

भीख मागतां शरीए 


कोटरिगणा नुंधो मोटा त 
खोटा पड़ी गया विसराड़ 


शी तारी सत्ता रे राजा ! 
सिंह समीप चकली तु भाई ' 


२२५ 

रजकर तुं हिमालय पासे 

वायु वाय जरी जोर थको 
ईश्वर जाणे उड़ी जशे क्‍यां : 

शोध्यो मब्यानो न कदी 
शक्ति ब्हेम, सत्ता पडछायों-- 

दवा! छाया रुपेरी ए 
सर्गां दिठां में शाहआलमनां 

भीख मागतां  द्वरीए थु 


द्रव्य मटाडु, टिम्मत ममता, 
ढदापण कादबवनुं डोछुं 
मान-पान पाणी परपोटो 
कुठछ-अभिमान, कहु पाल 
आगरढ पाछठ जान राजा-- 
सत्ताधीश के कीरटिपात 
रंक गम एवो दरदी पण॑ 
मरश नहीं त तारी वती 


२०२५६ 
भुलऔई जवथु मरते ए बहु दुःख 
सरज्युं काछ नमेरीये 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शेरीये १० 


कुलीन कुछमां कजात पुद्रो 
प्रगट दिसे आ इुनियामां 
बलिया वंशज जुओ बायला 
रोगी निरोगी जग्यामां 
सष्टि नियम फरतु चक्कर ए 
नीचेथी उपर चढतुं 
चढ़े ते थकी बमणे वेग 
पृथ्वी पर पटकई पहलतुं 
शी कहु काछ | अजब बलिहारी : 
विदुरमुखी तुज ल्हेरीए ! 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शेरीए ५५ 


मराठो भजन 


२२९, 


१७५ राग जोगी माड-ताल कवाछली 


जे कां रंजले गांजले, त्यासि हणे जो आपुले 
तोचि साधु ओलखाबा, देव तेथंचि जाणावा 
मृदु सबाह्य नवनीत, पैसें सलनांचे चित्त 
ज्यामि आपगिता नाहीं, त्यासि धरीं जो हृदयीं 
दया करणे जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासी 
तुका हाणे सांमूं किती, तोचि भगवंताची मूर्ति 


40. ६ ० ७ ,९४ 


गांजले : रीबाएला; गिता : पोतीकुं कहेनार 
सांग : कहुं 


२३७ 


१५६ राग पू्वा अगर बिभ्वास-ताछ कवाछली 





देव जव॒क्ति अतरी, भेटी नाही जन्मवेरी ध्रुव 
मूर्ति त्रैलोक्यीं संचली, दृष्टि विश्वार्ची चुकली १ 
भाग्य आले संतजन, झाल देवाचे दर्शन २ 
रामदार्सी योग झाला, देहीं देव प्रयटला . ३ 


जवब्ि ; नजीक; वेरी : सूधी; संचली : भरी 


श्३१्‌ 


१५७ राग पूर्वी-तीन ताछ 


ते मन निष्ठुर कां केलें, 


जें पूर्ण दयेनें भरें, 
गजेन्द्राचे हांके सरिसें, धाउनियां आहढें 
प्रहूलादाच्या भावार्थासी, स्तंभीं गुरगुरले १ 


पांचाठीच्या करुणावचनें, कल्वछुनी आललें 
पका जनादेनी पूर्ण कृपेनें निशिदिनि पर्दि रमलें २ 


कव्यछुनी आले ! उमझको आव्यो 


२१३२ 


१८०८ केदार-ताल केरवा अगर धुमात्ठी 

पापाची वासना नको दाउं डोढां 

त्याहुनी अंधिव्णया बराब मी १ 
निदेव श्रवण नको माझे कानी 

बधिर करोनि ठेवी देवा २ 
अपवितन्न वाणी नको माया मुखा 

त्याजहुनी मुका बराच मी ३ 
नको मज कधी परख्त्री सगती 

जनांतुनी माती उठतां भली ४ 
तुका महणे मज अवध्याचा कटाढा 

तू एक गोपादठ्ा आबड्सी ४५ 


नको दाउ : देखाडीश मां;, अवध्याचा : सघढ्ानों 


२३३ 


१७९, राग खमाज़-तीन ताल 
स्मरतां नित्य हरी, मग ती माया काय करी ? धप्लु० 
श्रवर्ण मनन अद्बय बचनें, पठछतो काठ दूरी १ 
करुणाकर वरदायक हरि जो, ठेवित हांत शिरीं २ 
तोचि निरंतर उद्धव चरणीं, अम्ठुत पान करी ३ 


मग : पछी 


ररे७ 


१६० राग धनाशभ्री-तीन ताल 
संत परदांची जोड, दे रे हसे 
मत समागमें आम्णसुख'ा सुन्दर उयदे पोड ९१२ 
सुफलित करुनी पर्ण मनोरथ » पुरद्धिसि जीविचे कोड २ 
अम्त म्दृणे रे हरि भक्तांचा शेवट करिसी गोड ३ 


मोड : फणगो 


२३५ 


१६१ राग श्िज्ञोटी-घुमात्ठी 


भाव धरा रे, अपुछासा देव करा रे ध्ु० 
कोणीं काय हाणों या साठीं, बलकठ प्रेम असावें गांठीं 
निदा सस्‍्तुतिवर लावुनी काठी, मी तू हरा रे १ 
सकाम साधन सर्वहि साडा, निष्कामें मुझ भजनीं भांढा 
नाना कुतक ब्रत्तिसि दवढा, आलि जरा रे २ 
दुलभ नहदेद्ावों प्राप्ती, पुन्हां न मिछे ह। कल्पांतीं 
एस विचेकऋ जाएुपन चित्ती, गुर्सम वर रे ] 


केसरिनाथ गुरूचे पायीं, रूृष्टी आजि बुडाली पाही 
दशिवदिने निश्चय दुसरा नाही, भक्त सखा रे ४ 


दवड। : टाब्टो 


श३६ 


१६९ राग खमाज़ तोन ताल 
अशाश्रत संग्रह कोण करी १ प्रुव० 
कोण करी घर सोपे माडथा 

झोंपडि हेचि वरी १ 
चिरगुट चिंध्या जोड़नि कंथा 

गोधडि हेवि बरी रे 
नित्य नवें जें देइल माघव 

भक्षूं तेंचि धरीं ३ 
अमृत द्वणे मज भिक्षा डोहडे 

येति अशा लहरी डे 


सोपे: ओशरीओ; माडथा: माठ; चिरगुट : लुगड़ां 
विध्या : चोंथरां; डोहडछे : दोहद 


२३७ 


१६३ राग शझिदश्लोदी--त(छ दाद्रा 


हरि भजनावीण काछ घालवूं नको रे ध्रुव ० 
दोरिच्या ्रापा भमिउनी भवा, भेटि नाहि जिवा शिवा 
अतरिचा ज्ञान दिवा, मालवू नको रे १ 


विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलाबे क्रि बोल 

आपुछे मते उगीच चिखल, कालब नको रे २ 

सत सगतीने उमज, आणुनि मनि पुरत समज् 
अनुभवावीण मान, हालवू नको रे ३ 
सोहिरा हाणे ज्ञान ज्योति, तथ केचि दिवस शाती 
तयाविण नेत्र पाती, हालवू नकों रे ४ 


मालवृ : वूझावी थर्मा; उगीच : नाहक 
चिखल : कादव; पाती : पांपण 


२३८ 


१६७ राग खमाच--तीन ताछ 
भक्तीं आकब्िला 
दयाघन भक्तों आकृब्िला. घुब॒० 
पाथरथोीं सारथ्य करी जो 


निजपद दे बढछिला हे 
प्रल्हादास्तव प्रगठुनि रुतंभी 

दानव निदेलिला २ 
रुक्मिणिनं एक्या तुलसिदलानें 

गिरिधर प्रभु तुब्ठिला ३ 


आककिरा : कबजे कर्यो; निर्देछिणा: मार्यो 


२३९. 


१६५ राग छाथा खमाज-ताल धुमात्ठी 


"जा 


नियम पाछावे, जरि म्हणशिल योगी उ्हावें 
रसनेचा जो अंकित झाला, समुूक निद्रेंला जो विकला 


तो नर योगाभ्यासा मुकला, असे समजावे १ 
रात्रीं निद्रा परिमित ध्यावी, भोजनांत ही मिती असावी 
शब्दवल्गना बहु न करांवी, साधक जीवें र्‌ 


या परि सकऋलाहारबिष्ारीं, नियमित व्हावे मनीं अवधारी 

निज रूपोन्मुख होउनि अंतरीं, चित्त मग धावें. ३ 
बविषया पासुनि वल्तां ब्रत्ति, येइल सहजचि आत्म्यावरती 
जैसा निश्वक दीप निवातीं, समाधी पावे हर 


विकला : वेचाण बन्यो; मिति : मर्यादा 
घर्वबे : संतोष पामे छे 


२४० 


१६६ 


जेथ जातों तेथें तूं माझा सांगाती 
चालविसी हातीं धरूनियां 
चालों वाटे आद्यी तुझावि आधार 
चालविसी भार सर्व माझा 
बोछों जातां बरछझ करिसी ते नी2 
नेली लाज धीट केणों देवा 
अबधे जन मज झाडे लोकपाछ 
सोईरे सकछ प्राणसखे 
लुका हाणे आता खेल्तों कावुर्के 
जालें तुझे सूख अंतर्बोहीं 


सांगाती : साथी; सर्वे: साथे; वर : वांकुंचूकुं 
नीट : सीघुं; अवधे : बबा:  सोईरे ४ सगा 


२४१ 


२१६७ 
किती विवंचना करीतसें जीर्व 
मन धांवडवी दाही दिशा 
क्रोणा एका भावषें तुद्मीं अंगीकार 
करावा विचार याचसाटीं 
इतर ते आता लाभ तुच्छ झाले 
अनुभवा आले ग्रुणागुण 
तुक! हाणे छागो अखंड समाथी 
जावें प्रेमबांधी बुडोनियां 


विवंचना : चिता; धांवडवी : दोडावे 


२४९ 


१६८ 


न कठतां काय करावा उपाय 

जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं 
येऊनियां वास करिसी हृदयीं 

ऐसें धडे कई कासयाने 
साथ भावें तुझे चितन मानसीं 

राहे हें करिसी के गा देवा 
लटकें हैं मार करूनियां दूरीं 

साथ तू अंतरी येउनि राहे 
सुका छाणे मज राखावें पतिता 

आपुलिया सत्ता पांडरंगा 


कई कासयानें : कइ रीते; के : क्यारे 
लटकें : खो; सत्ता : सत्ताथी 


१६७, 
मुक्तिपांग नाहीं विष्णूतच्िया दासां 

संसार तो केसा न देखती 
बेसला गोविंद जडोनियां चिल्तीं 

आदि तेचि अंती अवसानीं 
भोग नारायणा देऊनि निराढीं 

ओबियां मंगछी तोचि गाती 
बरू बुद्धि त्यांची उपकारासादीं 

अम्रत तें पोटीं सांठबिलें 
दयावंत तरी देवाचसारिखीं 

आपुली पारखी नोब्ठखती 
तुका छाणे त्यांचा जीव तोथि देव 

वैकुंठ तो ठाव वसती ते 


पांग : अभव्खा; अवसानीं : अंते 
निराछीं : जुदां; पारखीं : पराय॑ा 


रेठ ३ 


२४४ 


१७० 
काय वाणूं आतां न पुरे हे कणी 
मस्तक चरणीं ठेवीतसे 
थोरीव सांडिली आपुली परिसं 
तेणें शिबों केसे लोखंडासी 
जगाच्या कल्याच्या संताच्या विभूती 
देह कष्टविती उपकारें 
भूतांची दया द्वे भांडवल संतां 
आपुली ममता नाहीं देहीं 
तुका हाणे सुख पराविया सुखें 
अम्उत हैं मुर्ख सबतसे 


थोरीब ; मोटाई; परित + पारतमगीये 


२५ 


१७१ 


नरस-_+-+मकनताओ 


नीहीं सतपण मिछत से हाटी 

हिंडतां कपाटी रानीं बनीं 
नये मोल देतां घनाचिया राश्मी 

नाही तें आकाशीं पाताढों तें 
तुका हाण मिले जिवाचीये साटीं 

नाहीं तरी गोशी बोलों नये! 


हाटी ; बजारमां नये ; न मे 


२७४६ 


पर 


भक्त ऐसे जाणा जे दहीं उदास 
गेले आशापाश निवाख्नी 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण 
नावडे धन जन मातापिता 
निवाणी गोविंद अधे मागेंपुदें 
कांद्ोंच साकडें पडों नेदी 
तुका हाणे सत्य कमा व्हावें साहम 
घातलिया भय नकी जाणें 


नावडे : न गमे; निर्वाणीं : संकटमां 
मार्गेपुढें ८: आगरू पाछक; साकडें : भीड 


रछअ 


१७३ 
चित्त शुद्ध तरी शत्र मित्र होती 
व्याप्रही न खाती सप तया ! 
विष तें अमृत, आघात तें हित 
अकतंव्य नीत होत त्यासी ! 
दुःख तें देईल सर्व सुख फल 
होतील शीतछ अम्निज्वाल्या ! 
आवडेल जीवां जीवाचिये परी 
सकदढ्ठां अंतरी एक भाव 
तुका हाणे ३पा केली नारायणें 
ज!णिजेते येणे अनुभवें 


नीत : सदाचार 


१७७ 

बेद अनंत बोलिला, अथ इतकावि साधिला 
विठोबासी शरण जावें, निजनिए्ट नाम गावें 

सकव्शशार््नांचा विचार, अंती इतकाचि निर्धार 
अठरा पुराणीं सिद्धांत, ठुका द्वाणे हाथि हेत 


२४० 


१७३ 

आगणीक दुसरें मज नाहीं आता 

नेमिले या चित्तापासुनियां १ 
पांडरंग ध्यानीं पांडुरंग मनीं 

जाग॒तीं स्व्तची पांडुरंग ३ 
पडिले वलण इंद्रियाँ सका 

भाव तो निरावद्य नाहीं दुजा ३ 
तुका छणे नेत्री केली ओडखण 

तटस्थ तें ध्यान विटेबरी ८ 


आणीक : बीजु; मज : मने 
नेमिले : नी म्युं, निरादा : जुदो 


र५० 


१७६ 
आमुची विश्रांति, तुमचे चरण कमव्ापती 
पुढती पुढती नमन, घालूनियां लोटांगण 
हँचि एक जाणें, काया वाचा आणी मनें 
नीच जनालोकां, तब्लिलि पायरीस तुका 


छोटाँंगण : आढोाटवुं, दंडवंत करवा 
तलछिलें पायरीस : छेल्ली पायरीए 


२५१ 


१७७ 

बार भायेविण क्षणभरि न राहे 

न देखतां होये कासाविस 
आणिक उदड बुझाविती जरी 

छद त्या अंतर, माउलीचा ३ 
नावडती तया बोर आणिकांचे 

देखोनियां नाचे माय रष्टी ३ 
तुका हाणे माझी विठ्ठल माउली 

आणिकांचे बोली चाड नाही 


है । 


्ज् 


कासाविस : व्याकुठ; उदड : मोट; बुझाविती : समजाबे 
द८ः लत; . माउलीचा : माडीनी:  चाड : परवा 


रण 


१५८ 
न भिव्ो खाबया न वाढो संतान 
परि हा नारायण कृपा करो १ 
ऐेसी साझ्ी वाचा मज उपदेशी 
आणीक लोकांसी हेचि संगे २ 
विटंबो शरीर होत कां विंपत्ती 
परि राहो चित्तीं नारायण ३ 
तुका द्वणे नाशिवंत हें सकछ 
आठवे गोपाछ तेथि ह्वित ५ 


विटंबो : वे थाओ:; होत ; भले थाय 
का : अथवा; आउठवे : याद आबे 


श्र 


१७९, 
महाराखी शिवे, कोपे ब्राह्मण तो नचटहे १ 
तया प्रायब्ित्त कांहीं, देहत्याग करिता नाहीं २ 
नातले चांडाण, त्याचा अंतरी विटावब्य ३ 
ज्याचा संग चित्तों, तुका हाणे तो त्या याती ४ 


शिवे : अडके; नातछे : अडके नहि: याती : जाति 


बंगछोी भजन 


२५३ 


१८० 

अन्तर मम विकसित करो अन्‍न्तरतर हे, 

निमेल करो उज्जवल करो सुंदर करो ढे->अन्तर ० 
जागृत करो उद्यत करो, निरभेय करो हे 

मंगल करो निरझूस निःसंशय करो हे---अन्तर० 
युक्त करो हे सबार संगे युक्त करो हे बंध 

संचार करो सकल कर्म शान्त तोमार छंद--अन्तर० 
चरणपश्चे मम चित्त निष्पंदित करो दे 

नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे--अन्तर०» 


२५८ 


१८१ 
तोमारि नाम बोलबो आमि बोलबो नाना छले 
बोलबो एका बोशे आपन मनेर छायार तले तोमारि० 
बोलबो बिना भाषाय, बोलबो बिना आशाय 
बोलबो मुखेर हांशि दिये, बोलबो चोखेर जले तोमारि० 
विना प्रयोजनेर डाके डाकबों तोमार नाम 
शोई डाके मोर शुधु शुधुई प्ूरत्रे मनष्काम 
शिक्षु जेमन माके नामेर नेशाय डाके 
बोलते पारे एई सुखेतई सायेर नाम हो बोले तामारि० 


नाना छले : हरब्हाने; बोशे:बेसीने; दिये: द्वारा 
चोखेर : चक्षुना; डाके:हाकथी;  ढाकबो:बोलावीश 
शुघधुशधुर ; आपोआप 


र५्‌२ 


१८२ 
वह नि न्‍तर अनंत आनदघारा 
बाते उसाम रुभ साझे वर्ना रये 
जाग अग्रण्य रा4 चन्द्र तारा वहे ० 
एक्क अख'ड व्रग्मण्द «ज्ये 
प्रम एक शरद राजगननद्र रात 
बिम्मा जनमप्त | थ चरणे विनत 
छक्ष शत भक्ताचत वाक्यहारा बहे ० 


वाक्यहारा मूंगख!, सीन 


२६० 


१८३ 
कत अजानारे जानाइले तुमि, कत परे दिले ठांई, 
दूरके करिले निकट, बन्चु, पर के करिले भाई, 
पुरानों आवास छेडे जाइ जबे मने भेवे मरि कि जानि कि दबे 
नूतनेर माझे तुधि पुरातन से कथा जे भुले जाइई---दूर्‌ ० 
जीवने मरणे ।नखिल भुवने जखनि जेखाने लबे, 
चिरजनसेर परिचित ओह तुमिई चिनाबे सबे 
तोमारे जानिले नाहि केह पर नाहि कोनों माना नाहि कोनो डर 
सबारे भिलाये तुमि जागितेछ देखा जेन सदा पाह [--दूर्‌ ० 


चिनाबे ; भोरखावों छा 


श्६रै 
१८७ 


आमि बहु वासनाय प्राणपणे चाई, वंचित करे बांचाले मोरे! 
ए कृपा कठोर संचित मोर जीवन भरे 
ना चाहिते मोर जा करे छो दान, 
आकाश आलोक तनुमनप्रान, 
दिने दिन तुमि नितेछ आमाय से महा दानेरइ योग्य करे, 
अति इन्छार संकट द्वते बांचाये मोरे | 
आमभि कखनो वा भुलि कखने वा चलि तोमार । थेर लक्ष्य धरे 
तुमि निष्ठुर सम्मुख हते जाओ जे सरे 
ए जे तब दया जानि जानि हाय, 
निते चाओ बोले ण्राओ सअआमाय 
पूर्ण करिया लबे ए जीवन तबे मिलनेरइ योग्य करे 
आधा इच्छार संकट हत बांचाये भोरे ! 
बांचाले मोरे : मन बचावी ल्‍यो छो 
कखनो : क्यारेक; फिशाओ : पाछो वाछठो छो 
निते चाओ बोले : लई जव मागो छो माटे 


२६२ 


१८५ 
आमाए माथा नत करे दाओ € तोमार चरणधूलार तले 
सकल अहंकार है आमार दडूबाओं चाोखेरे जले 
निजेरे करिते गाःबदान निजेरे केवलि करि अपमान 
आपनारे शुघु घेरिया घरिया घुरे मरि पलछे पले---सकल ० 
आमारे ना तेन करे प्रचार आमार आपबन काजे 
तोमारर इच्छा के हे पूर्ण आमार जीवन माझे 
यात्रि हे तामार चरम शांति पराने तोभार परम कान्ति 
आमारे आ ।छ करिया द डाओी हृदयपक्ष दले--सक्ृ » 


धूला 'र , अधु : केवल 
घुरेम रे : फरा भारा मरू छी, 
आध ल क' या हतांडो दईते, दांडाओं : ठभा रहा 
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